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र्द तक चायं घ्रंस सि०.मोहनलालसोड लादार भ सथा ष 
स कपृर द्वार षचनद प्रस भिवाजी रोड. शाददरामे भद्ित । 


चरित्र की महत्ता इस बात मे नही पि उसने किसी आद का शितिना 
अुकरण शिया दे, अपितु इसमें दै कि वद अपने आप मेँ कितना मौलिक 
1 मौलिक भी रेरा क़ि उसे देखकर अपने पराये मभी श्रग्ा से शुक जा्। 
जिस प्रकर कला म अर्थात्‌ सुन्दरता,फोमलता, मघुरवाणी ओर सुकुमारता 
मे खी-जाति पुर्पो से वहत अगि दे, उसी प्रकार चारिन्निक महत्ता भी 
महिलाओं का गौरव कृ बट़ा-चद्ा ही ह । यदी कारण द कि मदि्यभो 
को मलुध्य-जाति ऋ उत्तम अंग कटा जाता है ओर आद्र फे लिये उनका 
माम पुष्पों से प्ले चिया जाता है । शामलीता" किसी के मुख ग कभी 
सुना, सभी सीतारामः कदकर कृतकृत्य होते ई ! खी-जाति ॐ आद 
की उक्ृ्ट प्रतिमा सीता हमारी आराध्य देवौ ष । किसी भी महिला के 
चरित्र का अवलोकन करते समय सीता? का स्वरूप सामने उपस्थित हो 
माता द, अतः सीता का ग्रथक््‌ वशेन न होते दए भी उसे मब आदशे- 
चरितो भ व्याप्त ही समसन चादिग्‌ । 
` इस पुस्तक में शव्या, विदुखा, यदोधरा आदि महिटाभं के जिन 
गौरथ-पूणे कार्या का उदे दे, उनसे खी-जाति को ही षया समस्त मानव. 
समाज को बिष स्फूति तथा अपरिमित आचरण भिल सकता ष । 
प्रस्तुत पुस्तक में विदान्‌ लेखक ने महिलाओं के जीवन शी घटनाएं मात्र 
ने दवैकर उनक्रे चरिघ्रो का मनोवैज्ञानिक, वेयक्रितक ओर सामाजिक विशेषण 
किया द । ग्न्य का व्यथे कलेवर न यदृति हुए तत्त्व निरूपण प्र विशेष 
ध्यान रखा टै । यदं इस पुस्तक की वदरी विदपता ष । 
छख भापा के सम्बन्ध म भी ! आजकठ गद्य धव्यो के पिका की 
कमी काणएक विशेष कारण यहद करि प्रायः रेखक अपने यद्य कौ 
परिमाजित्त तथा सुसम्बद्र वनोने का प्रयत नदी करते । यद्र चात नष्ी 
कि कर नहीं सकते, प्रत्युत कु प्रमाद ही समञ्चना चादिये ¡ पर्‌ भदिला- 
गौरवे मे केखक ने बङी सावधनता से भाषा को उदात्त चनायाद ४ 
ट वरिशवासू दै क दस पुस्तक के अध्ययन मे पाठको का गय 
उरते खन सकेगा 1 विन 
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(य; 
शव्या 


सतयुग फे चन्द्री राजना वीरसेन फो गत्मामयी पुत्रौ मेन्या 
फा घाद चरित युग-युभ की दियो को गौर्वान्वित परता रटेगा 1 
निस प्रफार प्रातःस्मस्पीय शमचन्द्र तथा सीता फी गाथा घर-घर 
मै परतिपत गाई जाती ३, उस्र प्रकार रामचन्द्र के पूर्वंन स्॑वशीय 
सव्यवादी मटाराज हरिश्चन्द्र तया उनफी पन्नी शैव्या फा योगान 
स्मैघ्र सदा दश्च फरता द । 
दाया दरिशवन्द्र फो सत्यवादिता तथा दानशीलता फी महिमा 
सुनकर वीतराग ऋपि-सुन्यों व्या इन्दर रादि देवताधथौं मेभ 
रगदरेप का संचार हुश्रा । सत्यवादी हरिद्र फो परखतने फौ 
थवा नीचा प्रिखने की लालसा तीर हो इरी । उन्होने प्रचस्ड- 
प्रकृति विश्वाभि को इस काथ फे लिये भेस्ति फिया । सदान 
विश्वामित्र के सन्नद्ध देते ही सासा चिश्वमण्डल् पप उठा } 
न 8 ४ 
एकः समय छतुशज चत्न्त फा एकापिक्रार्‌ था । नेये नये पतते, 
पूल छोर नई नद लता राजक्रोय उपवन फी शोभाया दी यथी] 


२ 


आारिका-नौष्य ध ध 
षी पोल गारी यी, र्दी चति-ममू नू्लमये। कतल, 
न्द सुगन्य चायु ममि फगन सास्मा पं सुषमा लदा ` 
चे पटलिया कर ण्स] रमणीयता तया सौरभ सै -उपदनमे 
मादृफता का संचार हो रहा था। दती उपवन कै पक सुष्स्य धात्र ` 
ण फेः नोचे रन्द्र सेव परं येटे दूए महरा दष्यिन््र इवं, ' 
सोचरये। इन्नेमे एकः सोरसे उपयन-प्रदमी सौ, शपते. 
ध्यास्तोक से सारा यान लमसयानो कुई, मदारानो सम्या भाई 
न्द्‌ चपि देत सदागम दगिदन्द्र ख बण सुस्कराए । फिर छरदेनि ` 
उठफर व्या फो पने याग पाशै मे प्रिठाना वादा; परन्तु नतेभ्या 
तुरन्त द्री उनपैः चवस्गों मे प्रराम र्दः नोचे वड गईं सौर ठसने 

यो कना श्चारम्म किया 


दनाय, नारी का नारोत्व स्यामो फे न्प्णोमेदै। खरोषो- 
सथा प्रेम-रस पतिसेवा सेरी मिल सष्तादै। सीका मन 
स्थाम की पूना एरफे द्य धन्य होता है सौर षति णय र्य प्त्री 
पो प्रेम देकर पश्चि दोनादै) वास्तविक प्रेम यदी दै, देपततो 
चाना ह । जहां धाक्नना होतो दै षश सुलकर्परेमे फा 
च्मस्तित्व नदी रहता । यौवन फी उमंग फा फामनास्पमी प्रेमप्रेग 
जहौ कदला सक्ता । वह वृष्णा लो सत्य दै । वह देसी श्रतनि 
है फिनि्फा परिणाम राख श्चौर पालिय है । उपमे स्वच्छना 
मौर अधुरा नहीं | ह स्वामिन्‌, श्राप सव वृद्ध जन्ते ह्च 
श्पित्यन घापफो क्या बता सप्ती हूं! छापे सत्य का, च्रापकी 
दत्ता फा यश दिग्‌-दिगन्त मे प्रकाशित हो रहा दै, जापते छु 
पट्ना तेनःपुन सूये को टिमटिमाता दीपक दाना टै; न्तु 
छथाश्िणी होने फे नते ओ मो त्तिक प्रायेन एरने फा छपिकरार 

न्मः 


* 

£ श्या 
रखती हं दे प्रभु, घाप ््रमय दै, चाप प्रजा-पालफ दै, धप 
करञ्य-चप्तव्य चे जानते है सो मो वासना श्टपि-सुनियो तफ 
षो मत्तचना देतो है) ह पतिदेव, श्यापफी फीतिं प्रापे नैक 
्यलु उत्पन्न फर सक्ठी दै! वे लोप चापवो फष्ट पचाने के 
लिये श्रौर आपके दुग्धयत्‌ श्वैव यश में कालिमा लगाने कैः लिये 
सरस प्रयत्न फप्नेतसे न चूरन । त्व यदि दम पास्ना फ 
वशीभूत कर सच्चेप्रेमफो भूते हुए क्ेगेतो ठन वापाधघोषफा 
सामना न छर्‌ पामे, दस्य देव, मे श्चापमे कसना का भाति 
देखना चाहती हैँ । तव श्राप सुमे वहून ऊँचे दिवार्ईदेगे । तमी 
भेरा मन सच्चा प्रेम पाकर प्रफुल्लित् षे सफेणा । इत पिश्चाचिनी 
बास्तनाकातो फो अरन्त द्ी नदी । यप भुके साथ लेकर 
ऋतु के थुसार पवत फो रो-भरो चोरी पर, निर्भल-सलिला 
सरिति फे तीर पर, कमलो से सुशोभित सरोवर फे फिनारे पर 
थवा इस प्रकार फे रमफीक दद्यनमे, फदीं मी जाप! छापी 
वासना रिट नहीं सकती, क्योकि सुख निवृत्ति मे टै, प्रटृत्तिमें 
सुख भौर शान्ति फां ? 


छु सोचकर शग्या ने फिर कद!--स्वामिन्‌., मेने जो शुचं 
छघ्ययन फिया है अथवा गुरुजन से सुना दै, उसका यदौ सार ट 
किस्वामीकेचस्याही मेरे लि पस्मह द प्रायागरार्‌ क 
स्वलाफोशक्तिदोकि्मै दाप्तना द्योद्कृर इष तीष से अमर 
पस पा स्कं इतना फते पते उसफ़ी प्रायो से टपनटप फर 
परू बह्ने लगे, जिनसे राजा के चरण भीग गए 1 चन्ति सेन्या 
यो गले लया लिया जौपप्हा किदे भ्र, श्रज मेसो लोके 
श्मभे से वासना का धकार दूर्‌ षो गया है। 

< 


अदला गौरव 


श्तमोमई श्वक्चान चन्येरी दूर भर्‌ प्रमु फे गुण गाघ्रो। 

ञान श्चदेन फो उदय भयो छव भय न कल निमय बन जाभो ।॥ 

फिर दोनों महान्‌ श्रात्माए उठकर धीरे धीरे महलां फी च्रोर 
शलो गई। 


नै रन न 

प्माज रोदितश्च फे पे फा पारावार नदीं । उसका शुके समीप 
जाने का निश्चय हु्ा ह । वह भी न्य वाल्क छी भान्ति कु 
पटेगा, शुध स्मरणा करेगा, कख ल्िसेगा । जव पटर माता सेन्या 
फ पास श्रायगा तो उते पाठशाला का सारा वृत्तान्त सुनाया 
जिसे सुनकर पिताजी भी श्रतीव प्रसन्न गे । यह्‌ सोचता हशर 
रोदितश्च पिताजी कौ ्रोर चल पड़ा । पर यदं क्या ! वहां माता 
तथा पिता दोन सिर नीचा क्रिये बैठे दै ! चुपचाप, स्था स्तव्य ! 
रोदिताश्व का विकसित श्रानन शुद्ध उतर सा गया। किए मीदवह 
सास करफेपिताजीकीगोदी में जा चटा} महारानी सभ्या 
तनिक यस्क; महाराज दरि्न्द्र ने प्रिय पुत्र फ यह्‌ चूम 
लिया) कुठ देर शौर चुप्पी रहो, फिर रौव्या ने वदा--पतिदेव, 
इ्तमे धिक सोने फो क्या धात है १ यदि श्याप उचित सममत 
हैकिस्व्रमे दियाहुश्यादान भी देना ही चादिये सो वश्य 
द्ये । यद्‌ राज्य क्या वस्तु है, यदि सत्य के लिये सम्पू 
रहार का राज्य भो देना पड़े तो मेदे देना होगा । महाराज नै 
काय तो ठीक द, पर इस चिन्ता मेक स्प्रपे्रह्मण्‌ 
चत दिस प्रकार टा नाय 1 अच्छा, ओ दूतं फो चासते शोर मेजता 
ह्र भौर उस जटाधारी लाल लाल नेव वाले स्वप व्राह्मण फो. 
खोजन मेगवाता हू 1 इतना कर रोहितश्च से दो-तीन सरस नतं 
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व्य 
कपैः महागभ हग्मिन्धरे चते गये । सेव्या रोदितश्च फो भोपत 
पिष सदलनि समी { = ^ ^ 
न + ~; ५, . च 

शसन दत्र ने गन्तदरयार दे पुवक्‌ चतुग दून 
को सुनाक स्वप्रतेदेये दए कोपो प्रक्षय फो घाति समभार 
फषाफिक्ते क्सीन किसी प्रफार ददर पटे सम्मान सदिति 
यकत श्राप्रो 1 वे दतत प्रार्‌ सममाष्ीरद य हि षएतनेमे एषः 
कटाधाती पदप शया वपन्यित एसा । महाराज एो पद्वानती देर 
मलम ह्‌ स्यते दवा षटुश्रा प्रायतत पोषा उनोनि तुर 
पप्ति्ठासन से उठकर दत व्रघयण फो प्रणाम फिया श्री षदा 
प्रभो, विद्ये, यद परास्तन दै । व्राद्रण भौर फोन या, पौ्तिषः 
वियाति सुनि ६} उन्दने पोचमेनेध्र सात परप पदप 
पा समय नहीं ट, तुमने युके साग गान्य दानमे देने फा निय 
क्रिया, श्रष देर पयो कम्ठेदो १ 

मषाजने एत्तर दिगा -मदामुने ! यह सेय भस्ठुत दै, यद 
गम्य श्रापथ ६, इत पर श्रव मेव षध मो चपिकार्‌ नरी, यह्‌ 
रज्ये गज्य-दष्ट] इतना प्हकट गहाराज द्विक्टसनं से नीचे 
उतर्‌ श्रये श्रौ सस्य-द्रड विश्वामित्र फ दष देकर फषटने सयै-- 
शाता दोभियै, मै स्वस्थान ला} पिश्वामिधने छख पण तक 
मन मे श्नोना--ष्सा सास्थिक महदापुरष है, सभ्य दान फते 
तनिक भो देर नहो लग; पर इससे क्या १ इय ध्यात्मानिमानी फा 
रयै चुर कम फे दी छोटका । यदु सोचकर पिश्वामिध ने पद्ा-ध्राल्ञा 
फेस १ क्या षन यूरो ष्ठो दोगे १ दइ दान ए विग षदा ६१ 
महास पते तो इय चपरयि, फिर उन्देनि मन्धौ फो दुनार 
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मटिणाभीष्य 
प्ता -प्यमात्यवरे, ग्यनि से मदरागुि पौ पः सदन समा 
यद्रा दृदधिणा-क् मेदे दो। दनम गुन्ते हो दानि फोक्ते ष्टुप्‌ 
विश्वामिदने रुस्तम कदा चमात्यदय, राज्यकोप से महामुनि , ` 
को एषः सदस स्वनोयु एचिणा-स्प मेदे दो," चमात्यषदी से 
देना कया सभ्यपफोपतेगद १ सूनो सके सारा गज्यदानमेद 
नुका ६, फिए कोष पर किसी कत दया अपरिक्ार ¶ यर दान दैषर्‌ 
लोटानाद्ोथातोद्ानद्वियादोष्यो या? प्या दसो यज्ञपूते षर्‌ 
, सत्यया ष्दाज्ाना ६ जा, हमतेन दान नदो तेते। 

५ विश्यामित्र षेः पेते वचन शुन्कर म्ारागने पहा-भगधन 
प्रमा पो, शपा हु, म चेणवत पिपयगारी दुखा । श्राप सुमे 
एक साश्त फी छवि दे! य इने समय में एषः सदृ सुद्र छवश्य 
्रस्तुन फर दुगा । 

शरू फक से प्रस्तुन फरेगा  यच्या देखते ट, स्‌ श्रपने पचन 
परे फर तपः ट रता रै 1 देखना, यदि एक मास चेः भीनर भीतर 
मून यह णे न चुक्रायातो दुक पोर श्चाप दगा) गुनि दस 
प्रकार फष्टने पर गहरा ने दिशवामिच्र फो प्राम फरफे च्रारोर्पाद्‌ 
श्रत फर मद्लों कौ धरोर प्रस्याग किया! 

} + 1; 

त्रिकट परिस्थिति यी । सेव्याको भी कोई मागे नदीं सूना 
था। बह महाराज फो सान्त्वना देती, धरन ववधात्नो रौर ध्म 
पर दद्‌ रहने फे कलये परोत्साटित करती } पर गदाराज दो एक सट 
सुद्र देने फे लिये रो उपाय दिखाई न देग था । उन्दने सैज्ण 
फो मैद्र जने फे किये कदा । पर संपत्ति-विपत्ति फी संगिन 
सोष्या दत्त पिपत्ति काल मे विसो प्रफार्‌ मी संग धोद फो तैयार 
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भैण 
म हुई1 उसने दाग वे चक्र -श्माप प्पे श्ण से च्छण्‌ 
ह्रो जां । महाराज पर वच्च कौ सी चोट पड़ी] उन्होने कदा 
हुम महारानी, तुदं बेच, चिः! घृणा को भी सुण पर पृथा 
ध्माती होगो; तुम यह क्या षदतोष्ो} पर सेव्या मे दृदृता- 
पैक कष्टा नाय, श्याप लिन्नन षो । पत्नी फा धमे पति फे जिए 
सदा पने च्माप छो धरस्तु रखना ६ । श्राप मेरे त्रिके से ाद्ुल 
होते ह! यदि मेण चंग कारटफर भो वेचना महे तो श्याप चेच 
डालिये, न तैयार ह । म ्रपनी पयित" फो सुक्तित रखने मे 
पूतया समै हं 1 जिसे दाय पि्ुगी उसे पडले ही परतिक्लात फर 
चँगी पि जूषा भोजनन फरगी मौर परपुरप से सम्भाषण न कर्मी 
स्कर दर्पद रोग्या छौर सोद्िताश्च फो लेकर काशी षटुचे 
सच मनुष्य फे शौवन मे शप्र कोई प्रश्न उठना है, फोर दुिधु 
उत्पन्न होती है, फोर परिपतति धाती दै, तथ साध्वी पतनी उसि 
हदय मे सौग उत्साह नौर पै उत्पन्न कर देरी है । उत्त समय 
पुरुष में एषः विशेष वक्ञ का संचार रो जाता है । वह्‌ फार फसक्र 
श्मापदुप्नो फा सामना करने पै; लिए तत्पर ह क्षता ६ै। सेदनं 
षो गोद गे चछाए ए शग्या पति फे तिये थपगा विक्रय परमौ 
निकली । षटुत ने खरीदना चाहा; शन्तु शतै सुनकर सथ धथ 
पीठे एटा हैते धे । पन्त मे एक्‌ रघ ने गहायज दसिधिन्द्र फो 
पांच सौ सुपर देकर शम्या फो खगीद्‌ लिया । सेदिताश्च पो सोऽय 
साथदीतते गहै! 
प्याथी द्कधिमा फा भवनय हे गया, चव, भाषो पषा से धवि, 
प्मवयि समा हने मेङ दौ दिनि सेप रह गए । पोर दपाय-न 
देखकर मदाराज दस्थि पांच सौ सोकर तेफर समशान-तेयकः 
~ १ 
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श्यारदाल कं हाथ विष गप ! इय प्रपर दन्धनि एः सदु मोद्र 
फो दसिया तुकाई1 परदिवि टी प्यपिलतापा मी पूरन 
६ । दन्शने मदारास फो योर सपिक उदि पमेान्नि मे टाना 
प्यादा। 
+ ; + 
श्वारदाल की श्याशानुसार हरिश्चन्द्र रातद्रिनि श्मानं 
ग्दनेलगे। भो पई शय को दाद्-क्या फएरने धाना, मनते चापा 
चयनते तेते, पिर दाकर फनेदेते। पक स्रा पैतिवेः 
दते सपिषः कटिन परीक्ता घौर स्या होगी पर सत्यपादर 
भ्रणधोर दग्िन्द्र यशगुमात्र भो विचतित न ष्ट) विश्वामित्र 
येपि कईं व्यक्ति प्ना-घ्ाफर अन्दं प्रलोभन दते ये; पिन्तु 
हरिन्द्र सुदृढ सिलापर फी भांति स्थिर गदते । ददता फा पसा 
उदादरया मिलना फर्ठिन है 1 वचि ने सच पषा टै फि- 
श्चन्द्र टर सूज रर, दरं जपन ब्योदार। 
पै च्-प्रत दग्चिन्द्‌ पो टर न सत्य परिचार ॥ 
` पिधात्ता फो धमी षु्ध्योर दो स्पीषनथा। धरे स्यामी 
छपाध्याय फे लिये पत्त चुनने गर ए राजपुत्र गोहिताश्च फो रिपयर्‌ 
नेडसल्लिया। शैव्या दय दक-टछ षले णया । विपत्ति षर 
पिप्तति सदं ली थो; भ्ठ रेसी महाविपत्ति फो सदना वम्र 
दय के लिप्‌ मो सद्य होता रै, फिर फमल मन पाली सेव्या 
धते फेसे सह पाई, यहो घाप रेव्या सेव्या ही यी,पेसी 
धोरा मदिला धन्य 1 षद ध्रसदाया रोती-व्रिज्तखनी रोहिताश्व 
पो च्रपने चत मे लपेट जलाने चली । जिक्तके ्रामे-पीचे 
सेको दासदात्तियां धूमतो किती थी, जि्तफे एक इईगित पर 
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श्या 

फा कुद हो जाता था, जिसके दिए हुए वस्त्रामूषणेो से रनेका- 
नेफ उक्ति समृद्धिशाली बनते थे, यही श्राज निराध्रित श्रवस्या 
म धूफाफरी चिना शव-वस्तर पे, र्मशानमे जा रही थी, एते देखण्र 
दन फो भी रोना खाता धा } इ्मशान मे हरिशचन्द्र पनी चर्घौ- 
गिनी का विज्ञाप सुनकर चौक पृडे । उनका द्रिल धड़कन लगा । 
सुरी श्रौशंका से उनके सक्तं का वेग त्तत्र हो गया) पास जाने षर 
पुत्र रोदिताश्च का भर्या जानकर उनके पावे तते से भूमि लिसक 
ग, उन्दं चफर्‌ श्राने समा चे गिरने ही तमे ये कि उन्न च्पने 
षो संभाल लिया । किर तुरन्त षौ ास्महत्या कर लेनी चाही; 
किन्तु सी कण यष्ट व्रिचार आायाकितु पयाया क्रीत-दास ट, 
स्वतन्त्र नदीं, तुके स्थयं सरने का क्या श्रयिकार ! फिर उन्दने 
तनिक सापधान होकर सोते-ेते, विलाप कर्ती हु रानी से, ्ाधा 
पफल मांगा । सैग्याने स्वर श्चौर शाति से पति को पष्चान 
फर फषा--द देव, इतने दिना तक षदं छिपे ये ? देखो, श्रपने 
सो के लात प्रिय पुत्र फी दशा ! हरिन्द्र ते फ्ा--प्रये, चैयै 
धरो, यद समय रोने का नदीं है । देखो, सवेरा हा चाहता ह । 
रेखानष्ोकि फोर श्चा जाय चौर हम लोगे फो जान लि, फेयल 
लस्ना चची दै, च्ठमी नष हो जाय! चलते, हृद्य पर्‌ पट्थर 
रखकर रोदिताश्च फौ दाह-क्रिया करो श्रौर ध्याधा पर्न सुमे दे 
दो सैन्य ने रोते हुए कदा-- स्वामिन्‌, मेरे पास सो एक भौ च्ल 

नदीं था, पना अचल फाड्फर इसे रपे लाई हू, यदि उसमे सै 

मो खाधा दे दशी, तो यह सुत्त र्ट जायगा । दाय ! भाज सम्राट 

फेन कफो कफन भी नहीं मिलता { यष्टु सुनकर दरि फी 

भाल से णश फो नदी वदने लगी; प्र उन्दने छिसी प्रकार 

अ 
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घो धरपद पदा-पिये, विलाप सत परो! यजिसन्नदाम ` 
हं शसफी श्या्या माननामेश परम करनन्दरै, दसीक्तिदर्य चापा 
कपल मागता ट। सेष्पयाने पन्‌ रोकफर पद्ा--नाथ, चापा 
भीरम धन्य द, चापफो ओ प्राता, यह्‌ सोभिये साधा रष्तन्‌ या 
पदक्य सेधा घाप दफन काटने दो तमो यी हिः स्थिामितयुनि 
श्रपनै साथियो सदन परा पहु । चन्दन खदा प्रत, भद्रे, यस। 
श्वाप पर्न धन्य, यद केवत पापपो पति सदा स्थिर रस्मै 
पेल्थिद्धी स्न दल सचा धा] श्चाप रुके दमा एर्‌ भीर्‌ 
ष्पा राज्य संमा ले 1 पुत्र योद्धे फो म्यु म्द एवष 
जोवितेद। इनन पष्क छन्दत गोदूवाश्च प जज द्विदृस। 
गोरिताश्चतुगन्त उ संडा। चासो भोर मदारज दरिद्र सरीर 
सौश्फा पा जप-निनाद्‌ होने छलणा | माग्तीय देवप मे रेतेहो 
च्रं से भारन ाजतकःजोप्रितषै} 





(. वा व व कस न भ द 
।॥ ष्याकरगर जैसे छटिने धिपय छा हेसते द तते सान पाने 
-- फे लिप -- 
य्याकरण-तत्व 


^ पिए 
इसमे हद सारा कासाराग्याक्स्ण्‌प्भनोत्तर शूष मे 
प्मनूहे दग प्ेसममया गया । 
भूषण, सिडल, मेद्टरिक द रकसवदेःकिष कपयोमी 1 


व 
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१. मूल्य ॥>)1 
= द अनिद 
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विदुला 


श्राजकल जिस प्रान्तं फो सिन्ध नामस्ते पुकारा जाता 
घटी प्राचीन काल गे स्तैवीर नाम से भरसिद्ध था! सौवोर देश का 
ञ्चन यड! प्रसिद्ध था। नाज मी सोौवीराज्ञन नाग से सुरमा 
विशता टै । सौवीर देश की राजधानी रोरक थी, जिसे ्राजकृलं 
रोहरी या सोद फे नामस पुकारा भाता है। उप्त समय त्िन्ध 
नदी फे पारक प्रान्त स्िन्धुदेश यः त्तिन्य षद्ाता था} यहके 
सैंधव धर्थात्‌ घोड़े बहुन प्रसिद्ध ये । सिन्ध देश श्रौर सौवीर देश 
केन फे राज्य प्रथक्‌ षयद्ट्‌ थ, पौर दोनों राज्यो फा कमी कभी 
युद्ध भीष्टो जाताया, सौवीर श्रौर सिन्धुकफे वोर योद्धा पने 
रा-फौ्चल मे प्रसिद्ध ये 

महामार पेयुद्ध फो दुष श्रा ५००० चै से ऊपर दो चुके 
तभी सौवीर देशी वीर रानी विदुला कानाम श्राजमी 
भारत फौ सदिला््रों मे सपना व्िरौप स्थान रखता है । महा 
भारत भ विदुला कौ कथा रन्ती ने आह्प्य भो को सुनाई थो | 
इससे यह्‌ स्थ्थय हेता है छः महाभारत फे समयमे भी मदाणनी 
विदुला फौ य्तोयाथा मारत फेः फोने फोने मे प्च गई थौ ] सिया, 
विदुला का खदादरण सुना कर, थपने र्ण-भीह पुरो फो घत्साद्‌ 
दिया फरती थौ 1 एन्तीने भो शोष्म्य द्वारा, दत फया षये षृ 
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कष, पपे धर्ममोर पुमो पे, ग्ण दरपे अपना द्माधा राज्यप्रपि- 
ध 8 ध 
प्ठयनं क, यरतादयपक सन्त्स भक्ाधा 1 पाश्यो न सानाफका 


नदि पाट युद्ध विया भरौ अय पा। 

श्रीकप्यी फो हन्तो ने वदु काज चदि सुनापाया) 
चट्‌ दृत प्रप्र ६ 

सौवीर देश प्राचोनकालसे दी प्रसिद्धईै) इसदश कानाम्‌ 
मशषरनी च्दुला के पार्या लौ भी प्रसिद्ध षो सयादहै। वरम 
शमे उटपन्न टु, राक्ञषमागे षिदुन्या को उकतपेः माना-परिताने 
चचपन से ्ी सप्रकार फो धाषश्यक शिष्ा दिल{थी। चद्‌ 
्याफरा, सादित्य, राजनीति, तथा युद्धि में घच्छौ कशल 
थो! उप्तफा त्रिय सोयत देश के महाराजा से हुभा या। 
माराज् श्रयनी पत्नी से रजवयल मे सदायता जिया फरत्ेये। 
बषः वगाहे बन्कङे श्टेषटे स्ट एतो दल दती 
थौ] वह्‌ राज्य-परन्य मे अक्षं सहराम को पूरी पूरी सदायता 
देती शी, वहं श्रपनी स्वापिभक्िसे षने एत्य फोभी स्वम 
घनये हुए थी) 

समद पारग इनफे एवः पुत्र दुभा । उसका नाम संजय ग्वा 
गया 1 संजय फी श्चित्ता फा पू प्रवन्ध क्रिया गया] एस समय 
फी पद्धनि केः खश्सार घु मे पू शिका प्रात्र करना सन्रिय 
चाल फेः लिये घ्ावश्यक समफा लाता था। संजय ने च्चन्यान्य 
शाश्चो फे साथ धलुर्बि्या मे भो अरदूमुर वुरालदा प्राप षौ । उसफौ 
विशाल सुज्नापै, बडे कठिन से कठिन घनुप फो ष्वद सकनी धी 1 
खल वीर फी हुंकार सुनकर शनुश्रों पैः हृदय प्प उठते धे! संजय 
फे साय युद्ध प्ता सुगम नया) उसको चीरताषी धाक सद्‌ 

क 


श्मोर्‌ कल गर्‌ धौ । उपफा विवाद एफ सुन्दसै गुणवतो कत्य 
पल्यासेकर दिया गया। 

संजय श्रभी युवा ष्टौ था फ उसकैः पिता का स्वगैवास दोगया। 
राजनियम ये तुसा पुत्र रज्य पत उतराधिकारी यनाया गयः ! 
संजय तिदासनाख्ट हुश्रा । राजकायं के प्रेष मे उसने करुरहता 
दविवलाई ; पञन्तुषयष्ो दिने मेकुसंगति फा दोप लग गया। 
वद्‌ शीद्र टी भोग-विलास फे जीवन में लोन षो गया] चसे घ्रपने 
राजकार्यं फा भी ध्यान न रा! धीरे धीरे उसके राज्यमे न्द्र 
ही न्दर पड्घन्ध होने लगी । राजा फो विलासो देखकर सिन्धु 
देश केनस्शनै सौवोर देश पर चदा फरदी । देश पर एकदम 
च्याक्रमा हु देकर संजय दीनवुद्धि क्षे गवा, उसने इस श्चक- 
स्मात्‌ श्राई हुई विपत्ति फो सोचा त्फ न था। 


युद्ध फा हान सुन संजय, चत्निय धमं फे भलुसार युद्ध 
करते फो उदयत टो गया । उक्तने श्रपनी सेना फो शीता से एकध्र 
किया श्रौर बद युद्धप्थल में लाफर युद्ध रने लगा । पर सिन्धु 
नरेश फी सेना संख्यामें बहत चविकथी। वह्‌ पहलेसेष्टो 
तख्याग ्ोकर जाई थी । इसलिये उस सुसंगठित सेना फे साथ) 
प्ंजय फी चस्तव्यस्त तथा घञुसज्जित श्रह्पसतंख्या वाली सेना का 
युद्ध कय तफ चल सकता था ¦ युद्ध धभी धात्मह्ी इुश्रायाङि 
संजय हतोत्साह दोगया । वद्‌ युद्ध से पीट फेर घर थो घोर भागा 
ष्मौ९ उसने सये पने राजमहल में श्रा्र्‌ शर्ण ली । 

इधर संजय कौ मरता विदुला शत्रु छा धाक्रमण सुन कर सैन्य- 
संषरदकर्रहीथो। इसे प्राशाथौो फि संजय की सदयायता फे 
लिये चह सहलो सेनक थोड़ हो दिनों मे मेज सकेमी । 


मृषि गौर्‌ 

मरे श्रो मे देश-रा के क्तिये उत्पाद देकर सहस्रा सेनिकों को 
सेना मेभग्ती एय चुक्कोथी। सेना के लोग रक्य-रत्ताफौ शपथ 
लेकर सये ये) सभी त्रिय उस समय शखाल् विधा नान्तेदी 
थे। मदारानी विदुला जप्र रज्य-रतता फेः लिये इस शग मे लमी 
हई धी, तभी ठसे यह्‌ दुखद्ायक खमाचार मिला कि उसफा पुत्र) 
देश फा ज्ञा, युद्धसे पोट दिखाकर भाग प्राया है। बह्‌वोर 
चामी इस फुसमाचार फो सुनकर केसे चुप ण्ह सफ्ती थो ? वस्त 
वरन्त संजय फे महल मे पटच श्रौर पने हताश हए पुत्र फो इस 
प्रकार संधोधत फरवे षष्टे लमो- 


विदुला-पुतर ! नू इत प्रकार महल मे क्यो पड़! है { क्या तुके 
पता नही किशतरुने देश पर श्याक्रमण प्रिया १ तुक्तेलो 
मैने तिलक लगाकर श्योर विज्ञय-कामना फरपैः युद्धमे भेजा 
थापिरितू शत्रु फो विनाजीते रमे फैसेलौट श्राया? 
शौर ववला, क्या तू श्रपने देश पर धावा फरने वाले सात~ 
तावियों को लत शौर उन्द्‌ धरपने वशमें करफे धाया 

ट्या चनसेठरकर भायाहै१ 
संजय-- (बु देर चुप रहने फे वाद्‌) माता जी ! यह युद्ध नदी ह, 
यदतो डाक्ता द । विना सूचना द्रिये शत्र ने श्राक्रमण किया 
` ६1 उसकी तेना श्रसंख्य दै, धद सुप्तचिन शौर संगदिन 
सेना के साथ श्राया दै । हमारी सेना उसके सामने थोड़ो 
ह । फिर मला यह युद्ध घमसम्मव से कदा जा सफ़ता है १ 
धरिटुला-्मरे ! क्या कदता ह १ मे पूष्धती हूं किः युद्ध से भागकर 
च्माया हैया शघ्रु को जोत्फर। भँ शघरुफी सेनाकी 
शंसा नदीं सुनना चाहती ! तू मेरे प्रभ का उत्तर दे, जिते 
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निहुल 
सुम स्त्य फा पता लगे । 
संजय माताजी! युद्धदैदीक्दामयेतोडादरु दै धमै-युद्धको 
युद्ध णते टै । डाके फो नदीं । 
धिदुला--श्ररे फायर ! मँ सव सममः गद } त्‌ युके सीधा उत्तरभी 
देने मे लजात्हि) त्‌ रणभूमि से मागा हुश्रा गीदडहै। त्‌ 
युद्ध से डस्फर धर भाग श्रायादै! तेरे लिये यद्धरेः 
उत्थित हयेन पर्‌ धमे शतैर च्धम का प्र उपस्थित होगया 
ह । त्रे नपुंलक 1 शन सिर पर पहुंच चुका है! तेग सेना 
प्राण हयेलली पर ल्यि लने फो उदयत ह ददी है । अरे! तृ 
शत्र फे युद्ध फो डाफा कपर सन्तुष्ट ्ो यक्षा बैठा है ! 
उट, युद्धभूमि मे जाकर डाच फा संहार पर । घरमे 
पडे रहने से तो डू देश फो लूटने से द्योडुगे नदी, राजा 
फाधमं है फिडष्क्रो से घपरीप्रजाफो वचपे। ` 
संजय माताजी ! स युद्ध नदीं करना चादता } 
विदुूला- क्या फदता दै ! त्‌ युद्ध नी करना ष्वादता ! स्यो तू 
छापे को इस देश का राजा नटीं समस्ता ¶ क्यातेरा 
चै प्रजाकी रक्ता करना सदी है १ जिनसे कर उमा 
फर भोगविक्ञास कर रहा दै, क्या विपत्ति के समय उनी 
रक्ता फरना तेग धमै न्दी ¶ क्यात्‌ श्रपनी प्यारीप्रनाफो 
मन्ते कटते नौर लुटते हुए शपनी श्याखों से देतैगा ? 
मरे पामर 1 श्पने धमे फोतो सोच! तू षर में 
पड़ा पड़ा यातं वना रदा है चौर श्र गढ़ फे समीप पटच 
शुका ६1 
संजय-माता जो ! घाप चाह शर ह सुरूपे युद्ध + भ 
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महिषा गीर 


पिदुला-्रे फायर्‌ } स्‌ पवित दयोने के स्थानर्मेमाना कीया 
घाभी निग्स्कारकतादै१ चू मेगी फोपसे इतपन्नष्ी ` 
परयो हुषा ¶ क्यो न व्‌ृ चपन्न हते ह्यौ सरमया! चर 
तू श्रपनी सावार दूषमे पलक सगाना चाहताद | क्या 
सूने प्रिय वंश फो फलसिमि फनेकेशिये की अवा लिया 
१ भरे निङैन) निनभ्रागो फोतू चाक्र यद्रमाण 
प्याया नभ्रा फो क्या शच कमी दोगा ? तुमे युद्ध. 
भूमिमेप्रागदैने वादये ये थया जोनफर पर प्राना 
प्याहिपे या। लुम शतशो खो सानन्दं देकर शरीर पनी 
प्रन दुःख देष कान प्राएगी { क्या शतधासे 
ध्मपतो माना सौर धपनो स्थी का घपमान्‌ कराना चष््ना 
६१ क्यात्‌ पनी निन्दा सिव देश फो पन्यार्ोसे 
सनष जीना वाहा दै ¶ या सौवीर देश षी पन्यार्रोसे 
ष्मपनो यसतोमाया सुना व्या दै ९ पद, नरः मे जनि फो 
इच्छा है भथवा प्तय इन्द्र लोके ¶ 

सेजय--माता जी, श्राप मुके इतमा शचपमानितं क्यों कतो ट} 
यदवि्द्ीमारामयातो क्या पापका च्मपमानन होगा! 
्मथवाहमजीतमीग्येनोमोमेती मस्युके बाद्‌ श्राप दस 
शल्य णो मोगकर्‌ कया सुखो हो सक्रेगो १ क्या ्रिसौ माता 

नेयुध्र श्ट सृद्यु-फासना फी ट? 
किदुला-अरे नीच} तू क्या फदता है ¶ फ्वामै तुमे भाग देने 
भे इलियि बहवो कि भँ राज्यफा सुख भोग सकु? 
तु दस समय नपुंसक होकर श्रायैधमं फो भूल तनुका दै । 
तृ. नपुसकं वेः समान निस्तेन है। तुमे स्त्रिय धमं कौ लाज 


~= 
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< 
नकी ; नद्‌ तो ततमनिय-पु्र होकर माता से दसा विवाद क्यों 
फरता }. श्रे दरपोक { योड़ी देर भी तेजस्य होकर जीना 
्च्छाहै, पर देर तक निस्तेन होकर नीना घरच्या मदी । 
शूरवीर पुरुष सू फी तरश सय जगत्‌ पर राज्य परते ॐ 
ये गौदङ्ो के समान दृच्ू भौर डरपोक नही होते । तूति 
फा पुपर होषर सियार का सा ध्याचरय कर रषा है| म तुमे 
सिह यनाना चाहती हूं । 

संजय- माताजी { श्राप इतना तिरस्फार फर रही हतोभी सके 
युद्ध फरने फे जिये इत्साह नक हो रहा । न मेरे पाल धन है, 
नसे; रकेल पने पौरुप पर ल्फ मर पटने से 
देशफाक्यालाभ दोगा? कयाश्नापमेरे माणदेने से प्रसश्न 
हो जर्पगी? 


व्दा--पुध्र! सैतैरे प्राया जाने से कव प्रसन्न हषे सकती 
त्‌ मेर श्फेला ही पुपर है।पर वेट! य ठो सोच, 
्ारफर लो ्ीवन भरफे लिये सयलोगोंसेतेरा तिरस्फार्‌ 
स॒वेशी, पष्ट क्या तेरी सत्यु से वदृकर न होगा १ पुश्रात्तप्नियों 
फी युद्धमे शत्य मौ माता फे तिर भभिमान षी वस्तु ६। 
तेत फौत सुनकर म सुक रमर देखना चाहती हर । सेना शौर 
घन फीत. क्यों चिन्ता फता है १ त्‌ पफ वारच्डसो सही, 
युद्ध फे लिप प्रस्थान तो फर । तुमे चट्‌ संकल्प देखकर सारी 
भरजञातेरासाथदेमी) तेरीप्रजा फे धनकुबेर पना भंडार 
सोक गे, सेना तो प्ले हौ अने सज्जित कट रखी ३। 
घुर ! उठ, सिंह फो सरह गञैता इध, साप षी तर 
शंकरा इभा श्तु फो फो्तिपताका छो उतार 
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सिला गौर्यं 
कदे] णपने पिता येः राज्य कफो पनी वीए्तासेरिरप्रप्त 
फर । ओ तुमे श्राशीर्थाद देनी हः तू. विजय करप नेग । 
तमे युद्ध के लिए च्राताहुश्रा देवकर शत्रु कोप च्टेण। 
संमय-मातानी) श्राप सदटुपदेशनेमेरे नेत्र खोल दिषएदै। 
श्यापने सेना फा प्रमन्धतो फर ही लिया दै य खभी नाता 
श्मौर शत्रु फा नाश करके श्रषने वेतृक-राञ्य को लौटाता हू 
क्रिसको शक्ति जो मेरे वाणों के प्रहर फो सद्‌ सपेः। माता जी] 
श्यापकाथाशीर्बादमेरे सायदैनो संपारमे कौनशतुदहैनो 
सके जीत सरे । मेरे धनुष की टेफार सुनकग्‌ शबुश्रों कैः हृदय 
कांप उठे! इत तिघु-नरेल फी क्या सामथ्यै है जिमेरे सामने 
छ फाल ठहर सके । श्राप श्रपनी चव्य-पूलि दीजिये । शव 
श्माप पने पुत्र को विज्ञय होकर दौ क्ञौटा हुभा देनी । 
यिदुला--पुत्र ! संज्ञप ! मेरे प्यारेपुत्र ! यदी तो सुमे तुस 
ध्याशा थी । ख्ठवेटा! घातु मै तिलक तगाकर युद्धे 
भेजु । पुत्र, ना ! शश्र को श्चपने राज्य से शीघ्र निकाल 
धर्‌ श्मा। म तेरे लिए विजय उत्पत मनाङंगो । तू च्त्नियषफा 
प्रषट। तेरी माता कतव्राणो है । जा | परमेश्वर तेर सहायता 
फरेमे। 
संजयने माता के चरणों मे प्रणाम करिया घौर उसका 
धाशीर्घाद्‌ लेकर युद्ध मे परस्थान कर दिया । पा लगते दौ सदे 
सँनिक साथ दो लिये । विजयोस्सव मे मस्त हए सिन्धुराज षर 
सौवीर फा राजा संजय एकदम तिह के समान ट्ट पड़ा 1 सौवीर 
षी सेनाने विव षणी सेना पर बद्‌ वाण्‌ वर्प फी कि उन्ते भागते 
हौ चना 1 सिघुतज फा माश कर संजय विजयोत्लास से पने 
२४ 
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विदुरः 


देश षो क्षौटा । सात्ता विदुला ने संजय छा धूमधाम से स्वायव 
प्या 1 देशकीस्ताषह्ये गई प्रजाने संजयो दर्‌ रजा मान 
यत्‌ बहुन सा यनधान्य देकर उस्सफे फोप को भर दिया । 


यद कथा सुनाकर शुन्तो ने श्रीकृष्ण से फा फि मेरे पाँसों 


पु फो यद्‌ एथा सुना देना श्रौर फदना कि छपे राज्य षे युद्ध 
फरक प्राप्न कते तथा मात्ता फो पराये छन्न पर पने सै पचाध्रो। 
श्रीषष्ण ते यह सव सुनकर पारष्ट्वो ने दुर्योधन सेयुद्ध करके 
श्पनै राज्य फो वापिस लेकर छोड़ा धा। 


--------------\ 





~ भूषण परीषाथियों को भावरयक् पचना -- 1 
कविना पन पेपर कठिन होता है । उषम निधित सफलता | 
पाने फैरियि तथा ईन्दौ-फविता फा ममे नानने पै क्तिएये 
पुष्ट ममवार्द 
१. भापा-काञ्यसुया तरंग ( श्री पं० वेद्भित्र ) सू० ९॥} 
२. साहित्य सुा-प्रकाग (श्री व्रतीघ्राता ) मू० ९) | 





-~~~-----~---~ 


इन दोन फा संपादन शच व्रतीभ्राता जी ने स्वयं किया दै। 
सभी परीोपयोगौ वत पूरो दौ गई है 1 


कदे लेते हुए लेको फे नाम मिला लं । 
्रतीश्राता पुस्तक जडार, गणपत रोड, खाह्यैर 


~~~ 
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यश्टेधरा 
दण्डादि फी स्नेक्यो पुरो ग्योवा श्यव्यन्त सुन्दे वया 
गुगवनौ धौ । षट चाय श्रौ( दुलार से क्षालित पालिन षते हए 
भो उसने चास्नविषः शिता पाद घौ 1 स्तरीरद फी चास्तचिषना को 
पाने पेये जिनजिन गुगों यी ायश्यषसाष्ोठी दै, गोषार्मे 
मै सत्र गग विद्यमान ये} गोपा ही सगे चल फर यशोधरा नाम 
सेप्रतिद्ध ह६। 
गोपा का समव शरत्तोय इनिद्ास मे पनी चिरोष मता 
रखता दै) श्चा से लगभग २५०० पर्प पू भारनवपै मे इवना 
विस्मयकारक परिवतेन एषा कि उसका प्रभाव देश-देशान्ते तक 
पडा । उस समय फे धुत पूव॑काल के घायौ फा यन अत्यन्त 
सरल, पदिप्र श्यौर छ्य था । फमे-मूलक वर्णाश्म-स्यवस्या, पशु 
पालन, शपि, कला, वापिज्य ध्यादि सथ यथाषत्‌ यै । यक्त, दान 
प्रौर्‌ घ्तिथि-तेवा चार्या फे स्वामायिक काये ये। त्र्यो का 
विशेष दद्र था, ये स्थतन्त्र होतो थी, खध्ययनाध्यापन घनके 
लिये भी घावश्यक था । चे वाद्-विवादो चौर शाखायी मे माग लेतो 
थी! यन्नो मे मी जियो फा पृ धिकार या । सों मे माभाति 
भवना पर्याप थौ, दिता नाम-माघ्न फो नयौ । पर उससे पी 
फे समय भे कतीगे। मे यदुत शन्त छा गया । पवित्र मातमूमि 
~र 


सतारा 
श्मपयिच्र कषे गद । माघ श्नौर म की प्रवलता, यज्ञोमे मासिका 
प्रवेश, वर्णाश्रिम-ग्यवस्या फी पथश शटि, रौर निन्नप्रेयी फे 
लोगों पर चयत्याचार से तथा तपस्या श्रादि फे विपरीत माम पर 
ग्बठने से मास्त का उच्च-गोरव मृमिसात्‌ खा हो मया] सपृ 
परहमर्णो फी खृप्र चलने लमी । वारे शरोर श्रशान्ति फा साम्राज्य 
घा गया। 


पेसे समय मे इस भूमि पर एक देसे महात्मा फा जन्म हुध्या) 
जिसने" घडे होफर भाग्त फी फायापलट फर दी । इस्तका 
माम था सिद्धाय जो फालान्तर मे गौतम वद्ध के नाम से पायिमाघ्र 
षा धिरोमणि यना । तिद्धाथे फे पिता शुद्धोदन, दिमाक्लव फी 
तराई मे स्थित फपिलवस्तु नाम फी नगरी फे श्रधीशये। प्रा 
छन्ह सन्ततिवत्‌ प्रिय थौ । पुत्र सिद्धायै पर चन्दे भतीब स्नेह 
था । युवराज्ञ सिद्धायै छव राज-काज संभाले,नदं सदा यही ध्यान 
रता था । पर सिद्धाये फी यात्मा ज्िस्ी दसयद भोर लगी 
हु६्थी । ऽस स्यमावतः वीतराग प्राणो के नेत्र याष संसरति 
मे स्मा जीवो को फर्णाभरी चिघ्रपटी देखने मे तक्लीनये धरौ 
हदय उनफे फट से द्वित होकर रो रषा था । चन्द पितता द्वार 
भ्रस्तुत किये गए श्नामोद्‌-ममोद से तनिफ भी लगाव न होता था। 
हेते शेते पिच्ा ने पुत्र षो विवाह-बन्धन मे धाधने की उनी 
विवा फी चर्व चली । दैश-देशान्तरो मे दूत भेजे गए । चनेक 
राजा-म्टाराजा पनी श्रपनी स्पा फन्याभों आओ साय लेषर 
पबरिलवस्तु मे श्चा उपस्थितं हुए । प्रत्येक फे मन मे यदो अभिलापा 
थी रफिउसी ष्टी फल्या स्वीकार फो लाय । घ्यपने मन फे श्चनुरूप 
कन्या का चुनाव फरने पा पूयं द्ययिकार्‌ सिद्धाय शो द्विया मया | 
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मणिधर 


जरह अर सथ कन्याएं नानाति श्राफ्यश श्ृद्धार ` फरक 
उपस्थित थी, वदयां मोपा श्रपने सौम्य स्वरूप को सेक श्त्यन्व “ 
स्वच्छ मौर सरल वख ारष् क्रिये एक चोर चैटीथी| दसः 
हृदय की निमैलता, मधुरता, तवता शरोर त्याग-भावना उक्षे ` 
स्वभाव-मनोष्र यख पर॒ मलफ रहीं थो; षिन्तु इसेसिद्धायै पे 
श्रतिरि्त श्रौर फोषदेव पाया था या नदी, यद्‌ कना कटिनदै। 
किद्धैने गोपा फो चुना, यह देखकर गोपा कर ्वानन्द्‌ की सीमा 
न रही ( शुद्धोदन भी छतीव प्रसतघन हुए ! गोपा को जीवन्‌-सङ्धिनी 
पाकर सिद्धार्थं नेमी श्रपने भागय फी सराहना फी } दितचिन्तिका 
पतिव्रता गोपा फे मिलन से सिद्धां का जीवन सुखमय बीतने 
लगा । कालान्तर मे इन्दे पुतर-र्र फी प्राप्ति हुई । पर सिद्धाथेके 
भन कौ चिरक्ितिमे णुद मी न्तर न छाया । वहु सन्नि तीर होती 
गै । पिता ने विलास फो सामप्रियां वदरा दीं, किन्तु स्र वयर्थ । 
प्रियवादिनी यशोधरा भो इसका कार्ण न समम पाई! इतस 
क्या! सिद्धायैफो सो कोई श्रौरद्ी लटक लगी थी। चरन्ते 
श्रद्ध, रोगी क्षौर मृतफ के ट्य ने उन्हे गृ फा त्याग करने केलिये 
सत्तेजित फर्‌ द्विया ! राजपुत्र, उच्तरायिक्रारी) पत्नी प्रम-प्राप्त, पुत्र 
त सिद्वार्यरात्रि के समय राजमदल छोडकर वनमें जां 
प 
क शोधरा ज्व सोतेसे उदी से स्िद्धाथैष्छो न पार श्चतीव 
विकल हुई 1 उनकरा पुत्र राहुल भी धर के कोने फोनेमे पिता फो 
दने लगा । यशोषरा रोती भी लाठी थो चौर पुप्र रल को 
सान्त्दना भो देही जति थो ¦ वडा कर्या-पूसौ दृश्य धा } इतत 
भ्रफार्‌ बिना षहो शुं चवा प्रियपति के फी चलते जाने से यश्चोधरा 
फा फोमल हृदय टू-ट होने लगा । तव दुख समय के पवात्‌ 
दे 


^ 

न चेषा 

सिद्धायै फे सारथि दछन्दकने राक सारागृक्तान्त सुधाया कि सिद्धायै 

यनमेत्तपकरले गष । सचदै, प्रागिमात्रष्ठो दुःख से दुहान 

का मत्‌ फटयापाफारी त जिन्होनि परह किया ६, न्दे संसार फा 
क्षगिक सुख-मोग कंसे रोक सकता दै ! 

खधर वे तप करने लगे, इषर्‌ योधय विरह फी घदियां गिन्‌- 

"गिन षर काटने गी । इस वियोग मे मोद था, ष्ट धा, विपत्ति 
थो, चन्र वकना था, उपालम्भ देन चौर फोसना मौ था, किन्तु 
चास्तना नथी । यललोधग इस वात फो सोचतो थौ श्नि पतिदेव सुक 
वत्ता नही गए, मेण च्टृना पर उन्दने भरोतान परियां होगा; 
इसलिये उसे श्रपिक दुःख होता; थन्यथा वह तिं फो सदपै तप 
फ लिये पिदा फरनी । सिद्धाय सिद्धिेक्तियेग्येै, इस घात से 
त्तो बद्‌ श्रपने फो गौरवशािनी मानती यी। सच्ची पध्रायी 
यत्तोधत फो श्रात्मविश्चास धा पि-- 

भल्वये सुतञ्जिन पफ प्तगामे, 
प्रियतमो प्राणे पयणमे। 
मों भेज देती हरण मे, 
क्ाध धर्मे फे नाते। 
सचि घे सुकसे फट कर जाते ॥" 

ष यशोधरा इस प्रफार सोचती थो, उधर सिद्धायै पने 
ध्येय फी पृतं केलिये लारेये। जते जते मामै मे उने उस 
समय के तपस्व के तीन चान्नम्‌ मिले । पर उन वहां साधना 
फा सच्चा माम दृष्टिगोचर न हुश्रा, वदां केवज्ल स्वर्मै-कामना से 
शरोर फो कष्ट देने का रुदित छलुकरण ही था । बरहा से वै मगध 
की रजञघ्रानी फौ चोर ग्‌ । ममर के पामे एक निखिन्द्श चा 

0 






 श्र्ारीएव 1 
दयाय तेकरये भवनो सद्यो भौर य॒क्ति दमं फो, 
सोचने कगे 1 उ्तस्यान प्रवे एकाकी ये] भित्वा मोगशर छन्न ` 
काति छर्‌ पने दयसे ग्सोदं पयते ये| भिक्षाफैल्यि मते . 
ह नको पाति देष्यकर लोग वड़ी भक्ति द्रिखते ये! धीरे धरे." 
ना यश समघ-राम चिम्वितार के फानों सवः पषटुपा । छन्दनि 
तिदय सै मेद कव सन्यास-मागेकात्याग करने कोप्रेरणा ए; 
बिन्तुमिद्धायेफोतो सथावैगम्यदोचुक्या) 

इसके अनन्नग् ये चैशाक्तौ में जाकर शयकटकानाग शपि फे 
रिप्य पने । धा चन्हने थो हौ काल्लमे भणी भाति विशा 
* पदी; परन्तु मन फी साच पूरी दोति नदैवये पक्से चन पड़े 
सपे '्ममन्वर सिद्धा ने नेरल्जना नदौ फे तट परः पपै तफ 
योर्‌ ष क्रिया । याहार छौ मात्रा घटाते चटाते पक चावल नफ 
र दी 1 शरीर कंकाल गाघ्र रेष ग्ड गया 1 पर पोभि-परान्तिनष्ुर, 
जीय फो गुत्थियां चुल न सङा, रामरा पैः वहस्य की 
अतीति नष्ट संसार भर फो दुःखित कने बलिदुःल फी मवद 
फाभासन द्धा । होता भी केसे, चे च्रभी सीधे पथ का चनुसरगा 
नकरपायेये। 


" , ` कपिलवस्तु मे फोमल-हदया यशोपरा फी बहते फारयिक 

` यस्या भी । कमी फभो उसके जी मे श्याता किभ्रार्णो पर्‌ सेल 

, , ज्ञाय; चिन्वु रूल षौ स्ता पमभार सिदे १ पौन उसे मानृषन 

~ स्नेहसे गोदी में छिला सफता या { उसे हसने पर हसने फी 

, ` `यौर रोने पर पुचकारने को सामथ्ये किसे थी १ पौन ष्महिनि्त 

, भ्रिविम्बवत्‌ उसके साथ साय रह्‌ सकता या { यद्‌ विचार कर 
`  यशोयरा दिठफ जाती । विरद फी चसौमिठ ययि फो पिताना 
{६ ~२०- 
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६य८६.२ छेः 

घो हती-घेत न था] बह जगत्‌ भरम धपनी विरदानि फा 
पगा देखन थी । भरोप्म शतु म प्रचर्ड सूयं से तपै दए संसार 
भरो देखकर यशोधरा कदती-- ~ 

तप मेरे मोदन फा उद्धव धृल्ल उडाता धाया, 

हाय पिमूति समने फा भी मेनि योग न पाया, 

सूरा फण्ड पसीना छटा मूग-तरषया सी माया, 

मेग ताप श्रौर्‌ तप उनका जलती है हा जर मी, 

मेने दही क्या सषा सभीने मेरी वाधा-ग्यथा सही" 


इसी प्रकार वर्पा,राग्दू,शिशिरदेमन्तःवसन्त ऋतुं मे यशोधरा 
फो सपने विरहू-माव लित दते ये! षद ता मे रात फाटती, 
सदा प्रति-वियोग से व्ययित महतो; पर पुत्र राहुल फी दैख-रेव 
मे कमी प्रमाद्‌ न फरती ] यद कभी उसे पथा सुनाती, कभी उससे 
खेक्लती, फभी खसे मोजन लिल्लाही, फभी उसे वस्त्र पनारी, पमी 
पुरानी मौर कभी नई चर्वां चलाती । राहुल भी सरल हदय से 
खेलता-घरूदता शौर खाता पीता तथा पठृता-िखतता हुश्ना पिता की 
स्मृति जागत कर माताके हदय मे हुक उठा लाता । 


एक यार यशोधरा फो श्रश्रु मदाते देखकर राहुल ने फश्च ~ 
माता, पुम क्यों रोनी हो । घच्छा, मै सममा, तुम पिताजी फो 
स्मण्गाकके रोती दो । मच रो मातत, म श्रमी पिततानी फो द्ढने ` 
जाना द ॥ माना स्सा र्वौक पडो } उसने फदा-) यह क्या ! 
भ्यानूभी सुमे पिता छी माति केली छोड फर चला जानां 
व्वाृता दै  सरल-ददय गाहूल सकपका गया, छन्तु उसने चुस्त 
छत्तर दविया-श्रच्छा मां, बम मेर विवाह करदो, मै ध्पनी बहू 
फो वुम्दारे पास छोड़ कर पिताजीको रटने जागा} - 
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सेच था क्रि मेम उत्तर छच्छा यन घडा ह, पर उस मो षोक्या- 
पताक्रियददो श्रौरभी गहरी व्योर थी) यशोधरा ने सिट 
फा-मला मवमे भी तरे पिता समानी पंठोर्‌ बनता... 
हणा देवते हू, वमी स्पती फोमल मन चाली अन्निणी फो. 
त्याग कर वनमे जनिका विचार प्रपट कररहादै, पिताका : 
श्मसुकरणा करना चादता दै९ मे श्चकेली तो किसो प्रपर दिष्ाम्नि 
पोसदमी रदी, पिरदम दो इस महान्‌ ष्ट पो कैत सर्टेमी १ ` 
राहत सिसियाना सा ह्ये गया। पर चुप रहने वाला बद्‌ भीन“ 
था! उसनेम्ड्ट षी नई फल्पना माता के साम्नेरली- द माता, ` ` 
“ यदि दते ले षष्ट पर्चा है तोते प्रतिक्षा करतार कि 1 
" विवादी नदी छरवाडगा । राहुलने सोष्ठा इख यारमेग उततर 
`सुप चनप, पर ते क्या पवा कि उसफे सरल हृदय से 
नि्ली ह यह यात माता पर य फ व्वोट पुरी । यशोषरा फी 
-सारी देद कप उदी-रं ! यह्‌ क्या ! छया राट पर्म दैसग्यषो 
ˆ ` चालयापन से दी स्वीकार फर लेगा १ कदाचित्‌ उसे विदित न था 
क्रि मावीरेसी दीद} 


„श्र प्रकार वियोग-व्यया सदते सष्ते यशोधरा पने हृदय फो 

सोर घना र यी वद मानो राजमदल मेही फठोरतपषफर रदी 

थी | जय सिद्धायै वड़े प्रय्न से वन मे सुक्तिकफास ¢ 
.सोजने मे तत्परथे, तव सौम्य-स्वमाव धाो यसोधरा क । 
कुलक सवर्प को सगनने मे समध द गई । ते जर ' 
› सरथ केः बन्धन शा भयनरहा। वहु मौ शक्तिधाक्तिनी ५ ४ 


५ 
दृटृका-पूेकः जरा-मरण फा सामना करने पे ई 
उसने निमय होकर कदा-- 4. 
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यशेरा 
म्यदि हममे श्चपना नियम नौर शमदम है 
तो लाख व्यायियां म्ह स्वस्थता समह 
धह जरा एक विश्रान्ति नदां संयम दै 
नवजीवन-दाता मर्य कदां निमेम दै 
भव भवे सुक्को श्रौर उसे मे म। 
कह युक्ति मला फिस लिये तुमे मे पड़ ॥" 
शतना दने पर भी चद्‌ यदह वश्य चाहतो धौ कि लिद्धयै 
यथाशो्र सिद्धि प्राप्त करके लोटे । 
उधर लगातार द्यः वषे तक कठोर तपद्या फरने पर भी जम 
सिद्धाय फो श्रपने ल्य फो प्रापि न हुई जो उन्दोने सोचा-- 
देदकफोक्ष्टदेकर फभीभी क्षानफीप्रात्नि नदीं ह्ये सकतीःनदही 
धासना फी श्राग चुम सकती दै) जिस प्रकार विषयवासना 
मेलिष्र जीवन स्यथ हि, उसी प्रकार कठोर तपस्या भौ निष्मयोजन 
द, निवल देष मे रटने वाला श्रात्मा कभी छवा नदीं उठ सप्ता । 
यह रोत्चकर उन्दने घच्‌ घाल्ष सायै प्रह क्रिया; शुद्ध नौर 
साधारण भोजन करते हुए शात्मचिन्तन करना श्रारम्भ किया 
छन््ोनि समम जियाथा कि जिस प्रकार वीणा फा प्त्यन्तकफसा 
हना तार तीच स्वर वाला होता है श्रौर विल्क् दील्षा तार 
स्वररित दोला दै, वन्तु न दलि चौरन हूत कसे हए ततार 
मे से तोच सुमधुर ध्यनि निक्लती दै, ठौक उसी भ्रठार साधा- 
रणा दशा मे रदते दए क्ष मनुष्य उन्नति कर सकता है । इस ध्रकार 
साधारय वन मे च्याट्पचिन्तद करते हुए ङे यशोधरः 
षाभौ ध्यान घताथा | पतिना पल्नी का ध्यान चरट्‌ घत्यन्त 
सह्पयक सिद्ध हुभ्रा। उन्हे काम, फ्रोयथादि ने गाना ग्वा, 
३६ 


सरिणाशीरव 


पर धन्हनि शग सथ शो पगस्व कगे धोपि भरपनिषी। दसौसे 
उनपत नाम बुद्ध प्रसिद्ध दृशा । न्ह प्राय सत्य कास्चान इभा 
छीर्ये श्रात्मम्रकातसे प्रफारितक्ते ष्ठे! 

युद्ध फो चार घायेसत्यां का कषान टुप्रा~ 

(१) संघारमे दुःख का यल्नित्व । (२) दुःख की एत्पत्ति 
षाफारणा वासना ६। (३) पास्नान रहनेतेदुःखसे ्ुटकाय ` 
भरिल सक्ता है शौर (४) दुःय दूर गने पः चाट उपाय है-- - . 
सम्यक्‌ दृष्टि, सम्पद्‌ सद्रप, सम्यक्‌ वागी, सम्यक्‌ फर्मान्त 
प्यथ पविद्र एम करना, सम्यक्‌ जीविका, सम्पक्‌ व्यायाम, 
सम्यक्‌ स्यति, शरीर सम्यक्‌ समापि । 

बुद्ध षो यद २५९ दिलाई दे गया क्गि जीवकैः थन्यत षो 
चारण फर्म ही दै 1 यद कम्‌ वासना घौर वृष्या स षतपन्न हेता 
। पासनाश्रौरवप्याफे ज््टहोने पर सथ भी पये जाता 
ह। जम मनुष्य मे ध्यक्तित्वि फो भावना होती दै-षह सममा 
करि यह यस्तुमेरौ है, इसका याने प्रिगाड्ने षक्लार्मे ह यह्‌. 
समते भिन्न है, युक मेश मिव या शत्रु ह~ त उक्षे बास्तना 
श्र वर्या उतपन्न दोनी है । एेसै कमे से सक्ति पाना फो हसी- 
सेह नदी । फेवल इच्छा फर लेनेसे दी फो शके यन्थन से 
मक्त नदीयो स्ता । इसके लिचे पयाप्त साधना फरनी पडती ह । 
जय साधक साधना द्वारा संस्कार शौर ्विद्या कानार कफे 
पलैक्धिक ध्यानन्द्‌ परान करा है तव जोव का निर्वाणा होता दै! , 


इस क्षानके साय टी कदाचित्‌ यशर की सटनशीलता 


छा स्मरण करे बुद्ध फो गृश्प्य-जीवन षो सवाई फामो ज्ञान, 
ह्या छि प्रत्येक यूह्त्य फो घ्यपनी गृदुस्थौ ममल-मय तथा 
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धनाम 
श्राडम्बररषटित बनानी चाश्रिे । उसका फतंव्य है कि वह्‌ माता 
पिता फी सेवा फरे, चनफी सम्पत्ति फी रक्ताप्रे, सवप्रफार से 
उना उत्तराधिकायी घनने कौ योग्यता प्रप चरे, यदि माता-पिता 
दह स्थाग चुके हो तो श्रद्धापृ्ैक उनका स्मर्या फरे। रिक्ता 
देने बाले गुरुभरं फा श्राद्र घौर उफी सेवा-सुध्रूषा षरे तथा 
उनफी आज्ञा मे रहे उनी धावश्यकता््रो फो भी पूरा फएता 
रहे । सदधत्रिखो, सदफर्थिणी नौर सदयोगिनो पन्नी फा धाद्र 
फर, उपसे कभी वि्वाखपात न करे, चसे वक्लाभूष्यो से 
सद्‌ा सन्तु रखे । सन्तान को दुष्कमौ से बचाए श्नौर उनकी 
धिक्ता-दीक्ता फा मलीमाति प्रवन्ध करे, पने घ्र शरोर स्वजनों 
से निष्कपट सदू्यवहार रखे 1 परोपकारो साधुजनो फो सव 
प्रकारसे सेवा फरे। घर फे शत्यो षी देख-रेख भौर उनका 
पाकन-पोपत्‌ भली भानि करे । प्रामिमान्र पर द्या फा भाव 


ग्खे। ईिसाफभी नफरे। यदियत्त में्िला श्चगिवामरै ततो 
रेपे यक्ञ से क्यः प्रयोजन । 





शस प्रफार चोधि प्राप्त फरफे भगवान्‌ बद्र यच्र-तघ्र प्मपने 

कषान फा चपदेश करते हुए पपिलवस्तु पहुचे । उनफेष्यामै फां 

` -समाचार्‌ फलते तनिक भी देरन कमी यशोधगफो भी इस 
'ष्यखतमय संवाद्‌ ने रत्यु कर दिया 1 रद्ल ने चाप्‌ यहा शचि 
पिताजी सिद्धि प्राप्त करकफेतौर शयेर, चलो न्नाम जार 
स्वागत षट { सिर महारज शुद्धोदून ने वतलया कि दहनी देर मेः 
पश्चात्‌ सिद्धाय लौदाह, दमे उसकी अगवानो फली बाद्विए । 

- सेवि ने भौ चेवाया } पर्‌ मानिनो यज्ञो षा भात्माभिमान 
दुध हो उटा 1 " दसने षदा-ये हौ स्वयं गये ध, दताफर मी 


महिला गौरवे 


नक्ष गमये, यदि उने तनिक मो मेधं ध्यानहेतवे स्वयं वक्षं 
श्यामि गन्द लने केसे ला सकती ह, नाना वाहं सीसतोजान्दी 
सकनी. यद्वि मै चली आङ तो खर्व फा कती प्रफार प्रतिनिधित्व 
न्दी कर सदमी। 

मदाच शुद्धोदन सहि सारी फपिलवम्तु बुद्ध फे स्यागत के 
क्लिप गई, भरन्तु मानिनी यशोधग मलो मेदौ रदी। धृद्धने ल 
यद सुना ती वे स्वयं मदस्ते मे गष ! वहां जाकर इन्दोने यशोधयसे 
ष्ा--ो सानिनी, तुम्दरे मान फी विजय टौ] यत्तोधरां गदगद 
चौर रोमोचित दो गदे । उसमे युद्ध के चरणो मे श्चपने याप को 
डाल द्विया । बुद्ध ने यशोधरा छो टठाया । यशोधरा का साग द्ग 
शात दो सया । वद्‌ मामो वुद्धमय हे गयी । चन्त मं र्तने पने 
श्राप फो तया राहुल फो भो बुद्ध फे तथा घुद्रत्व फे समपित फते . 
हप यह पदा-- 

+ तुम भिञ्ुर बन कर श्ये ये, गोपा क्या देती स्वामो ¶ 

था च्नुरूप पवः राहुल दी, ण्ह सदा यह्‌ श्रनुगामौ । 

रे दुख भँ भद विश्रु, क्या न मरह फिरै दामो! 

युद्धं शरणे, धमर शर्णं, सर्धं शरं यच्छामि ॥ 








इसमे रघु, वाल्मीकि, हनुमान, चाणक्य, शंकराचार्य, 
दयानन्द हथः जगदीशद्र चु न श्ादृरो मष्ापुश्पों कौ 


सरल प्र सरसं नीवनियां दी गद है 1 प्रव्येक भारतीय न 
नासी फो यह्‌ पु्तक पदृनी कादिपए । ` | , 


| -- चरित्र माला - | 
| 


वरहीभ्रारा पुस््क भडार, गणपत रोड, सरीर 
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कियारा 

भ्ान-यिन्ञान के चश्चरीक तथा नाना विद्याधरो फै प्रेमी व्यक्तियों 
फे सम्मुख जव श्रार्या्तं की विदुपी महिलाश्रों का वरन श्माता षै 
तो वे अद्धा से नतमस्तक दो जाति है । श्रपनेदेशकफी लिर्योकौ 
नाना विध गायां माने चाले विदेशो मी जव यषां फी विद्याधरी 
सदृश देवियों फी चर्चा सुनते ह तो दातो तले उंगली दवाने लगते 
। त्याग, माधु, सरसता श्रौ९ शिक्ता फो जन्मभूमि भारत फा 
सिर ऊँचा फरने वाली विटुपियो कौ पथा सुनने फो फौन लानागरित 
न ष्ोगा ! उनकी विह्मय-मयी वार्ता भारत की श्नतोत महत्ता फो 
मन से प्रञ्ञ्वलित करे इस्सुकता ध्वौर उत्थान-भरी रादृगुदी उत्पन्न 
फर देती है । उपनिषद्‌ पाल फी मागां यादि क्षानमयी महिलाश्नों 
फी सत्ता फो सज हौ प्रमागित करने वासी विद्याधरो फा नाम 

भराकःस्मर्णीय है 1 
` िश्ाघरी फा दहिनीय नाम उमयभारतो प्रसिद्ध दुश्रा । सैशवसे 
हो विध्या की श्चोर इसको श्यसोम श्भिरचि निरस कर इसफे माता 
पिताने हसे पुरौ शिधिता बनाने फा प्रयत्न किया सिक्ता, कल्प, 
न्याकरण, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष ये घटः वेदाङ्ग उते हृस्तामलफ़दत्‌ 
हो गपए। विद्यायरी चथवा मयमारती फो मेषा-गक्ति, उसकी 
परभ्य्यन-पटुता, उफी सास्विक भावना शौर उसफी सूचम वुद्धि 


सागौर 
चते सास्व-पारमतना यतानि में परिप सदायकः हट । मा्नवदर 
स्यार शरोर प्रिधापरै का यश्ःसौोर्म संवादिनि हे रहा था! विद्या 
पे्न्द्रषाशीकातो क्याहो कना} पिधापी फ पार्टित्यशी ` 
प्य्या व फोने फोने मे श्रनि केनो बह्नौ थौ । 
ज्याञ्यो व्चिवी क्यो श्नापुषटृ रही थी, स्थोत्यो उप्त 
विद्र्तातथा फौप्रं भौर उसे पिताकी चाशा, दस्पुष्ता भौर. 
ओः से पूं चिन्ता श्रपना भौवल फला रहोधो । सिमीश्परिने 
का भो दै-- पुत्री उत्प ए यह यहो गारी चिन्ना 1 फिसिदौ 
छाय, यह षटून पित दै! आकष एुख भी कापणी या नदा { स्च ` 
सुच शल्या पिना होना चटा कषटमय है ¢ यसे तो कदपन्‌ पिया 
धरोषठेपिनाफो चिन्ता नष्ोती याकम चिन्ताषहोनी, द्िन्तुपरम 
बिटुपो श्रिधापगी फे श्रनुकूप बर मिलना कोई हृमीनसेल न याश्‌ 
यदि पूरी विदत पर मिलता भी था ते उसके भपर-गृह मे पन दथा 
जोधनोपयोगी सामी के शरभाय मवहोती धी। 
धी विषम्‌ समस्या उपस्थित हो गद । छनेक प्रयम्‌ परते एर्‌ 
भो उभयभारती फे योग्य कोई खाना-पीता भारनी-निष्यात पति 
ममिला\ सव्व पिना फी संफा सथां निकली । महारज जनफ 
षी माति शनत हृदय भी पुकारने लगा फि च्दोर विहीन मद्य य 
जानी" । पर विधाता के सेल छो पौन समम पाया है । विद्याधरी के 
फां मे मण्नमिध्न के पारिर्त्य फा समाचार पहुंचा, इसने घन 
ची पिशेष चिन्ता नकरते हप पिताजी फो स्योकति दै दी 1 न्तनो- 
गत्वा विधाधतै का पारिषद परम परिहत मरडनमिध से हो यया 
मरुडन मिन्र काशी मे रेदते हृष चेद्‌ प्रचार करते धे) उन 
षी विदरत्ता का टका पहले ष्टौ घर घर षनरहदायथा) यतो सौम 
दष 


दियाधरी 


मेन्धि श्रा गई । विद्याधरी रीर मण्डन मिश्र फी विद्या की कीर्ति 
रमि स सारी दिशापं श्रुबालिव हते उठी ! उन दिन भारतभूमि 
मे बद्ध काजोरथा। वैदिक व्यत्त छोर वैदिकः विधियो की, 
सवत्र दी घडा जाती थी! विश्वमात्र की कर्णा घोरं 
म्री से परिपू मगवान्‌ बुद्ध कौ वास्तविक शिच्चा को सुलाकर 
वोद ोग सनमाने कृत्य करते थे धर्म-घोत संप-विदयार विलास- 
भूमि बनकर देश फो पतन की ध्रोर ले जा रहेये । थर्हिसा के माम 
पर छकर्मस्यता रीर कायस्ता का पाठ पटराया-जा र्हा या! रसे. 
सम मे ज्ञान फे मात्तैरड पूर्णं घाल -त्रदमचारी स्वामी शंकराचायं ; 
सारे आर्याय मे भ्रमण कर, वद्धो से शाखां कर उन्टं पराजित ` 
कृररदैथे। इसके साय हीये वैदिक पण्डितो को भी परना 
पना क्रतैव्य समते थे 1 | 


एक बार स्वामी शंकराचायै धूरते धूरते प्रयाग प्व । षष 
इने विद्याधरी तथा 'मर्डन मिश्च की विद्वत्ता की चर्व सुनी 1 
उनफी विदा का प्रभाव सुनकर स्वामी शंकराचायं उनसे शालायै " 
फटने फे हिय काशी षटहुवे । काशो ष्टुवकर" उन्दनि एक धुएं फे 
समीप जाकर शुं पर जल भरती हई कदारियों से मण्डन मिथ का " 
धर पूया"! उनकै उत्तर मे कारि ने यह क्दा-- -“ + 


\.-श्रत्यच्चशब्दान्तविधिषेदैः नान द्यका यत्र गिरं वदन्ति । , ` + 
द्रि सु तीदप्तर संनिख्द्ा पेद सन्सरडनमिश्न घास ॥ - , ,, 
शरान्‌ जिस भृद्‌ ॐ द्वार पर घोतलो.मे दै हुए, खनेक प्रकार -, 

फे सोति भरत्य्‌, श्यलुमान, उपमान, शब्द्‌ (-येदे ) इन . ष्वा 
प्रमारो से प्रमविद्या \ पर . विचार कसते उसे . मदडन .मिध -का, 
धर सभम्ते। -- ; & 
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ध, 4 


मदिला-गौयव 


शद्भराचायं यद पुनकर श्रतीष्‌ विस्मित ए । सोचने लगे किः 
जहां ढौ कारिने श्वनी पटरी हुई है, वदां # मिवास्ती मणडनमिय 
सो युद श्रधिक विद्धान्‌ दमे ¦ इत प्रकार सोप्यतै सोचते वे. 
मण्डनमिध्र फे द्वार पर पटु) 4 


सरुढनभि्र यदपि धनी नदी ये, फिर भी श्रतियि-तेवा शरोर 

-्दचिणा म सदा तत्पर रहते थे । उनके घर मे कमी सत्संग ; 
होता, कभी श्यघ्यात्म भिपय षर सुमधुर वाद-विवाद होता; 
कभी साधु-खन्वं तया वराद को मोजन कया जाता, कभी ` 
जिना फे प्रश्ना का उतर दथा जाता । जितस समय स्वामी ˆ 
शङ्कसचायं जौ सर्डनमिम्र के घर ष्च उप्त समय चे व्रिदरान्‌- 
राद्यप को भोजन करा रे थे । पिनि विधाय या फै" 
स्मान उनका श्रनुकरण करती हुई पूरी सदायता द रही धी] 
उन्दने नवागत संन्यासी को च्डे सत्कार फे साथ सुन्दर शरासन 
पर्‌ विढायां तथा भुर वाफी बोलते हुए उष्टं भोजन राक्र कुशल 
समाचार पूया ! शद्कराचायं ने काद विद्यं, हे श्चादरणीय 
महानुभाव, सेनि श्मापकः कीतिं शुनी ६ । मेरी इच्छा प्राप्ते 
राखा्यं कणे की दईं दै, फटियै, श्राप क्या सम्मति ६१ 
सर्डनमिश्र ने तनिक सुस्करति एं गम्भीर छीर मयुर भिरा मे 
इ प्रकार उत्तर दिथा--स्वाभिन्‌, शाप यह्‌ क्या रुदते ह ? कष 
श्याप जसे उत्तवयत्ता परिताद्‌ चनौर कदा मुक सा सामान्य गृहस्थ ! 
मेरा चौर आपका शाघ्त्रायेकैषा १ सुकते छद श्नौर शक्ना कीजिये! 
शङ्कराचायंने काद परम विद्धान्‌ मदामाग, पेा न कहो 
विद्टता में सन्यासी-गृदस्य, यालक- कद्ध, स्री-पुष्ठ्प सव्र पकः सां 
अभाव रने के श्रधिकारी दँ । मे श्नापका पारिदत्य सुन्‌ “चुका 

[१ 


विद्याधरी 
ष श्रये पत्र उतत प्रतयत्त फरने फी फामना दै; शास्तायं श्रवस्य 
ेदीकनिप्‌ ॥ शद्रुएत्या्ष फो साप्त छ हिय कटिषद्ध जानकर 
। मणडनमिय ने स्वीहृति दे दी 1 


श्रव एक धर उत्फन उत्प्न हुई । प्रचरुड ररम दिवाकर फी 
| भाति ्षान-तैजःपुःज पणिडित-पेठ मण्डनमिश्च तथा - बिद्न्मपि 
स्वामी शद्करातचायं फे शासरार्थ मे मथ्यस्थ कौन वने} उनसे भी 
¦ उधरोदि फेः विद्धान्‌ का मिलना कठिन ही था। तव श्रवाय 
ने बिद्यायरी फे लिये प्रस्ताव फिया, जिते मण्डनमिध्र ने मान 
किया} टर क्या था ¶ शाखां की सूचना ्राग फी मति सर्वत्र 
ग । ~ 
निश्चित समय पर सव एक विस्तृत स्थान पर शावा ' 
कै सिये शचा -दपस्वित हुए । मध्यस्थोपयोमी एक सुर्य पीट पर 
विद्याधरी इ प्रकार सोम्यभाव से विराजमान थी मने देवता 
थो ष्टम फे लिये वैटी हदं सरस्वती दो । श्याबराल्रद्ध सम एक- 
टक उन्मीलित नेत्रा से विदयायरी की श्रोरदीदेवरदै थे, मनो 
जगञ्जालन्रस्त जीव निर्वाण पाने फेः लिये जगन्माता को निहार रदे 
द । वे कभी कमी स्वामी शङ्कचा्यं शरीर पर्डित-शिसेमपि मर्डन 
मिश्र की ओर देख सेते थे, किन्वु तुरन्त दी उनके लोचन, चुम्बक से 
श्माकर्विव लोद-कौल की माति, विद्यायरी की चोर सिच जति धे। 
यिचिच्र दृश्य था, विस्मय को भी विस्मय दहो रहा था, चरति श्रोर 
सन्नाटा छाया हेयाया) चाकाश भी मानो शप्त्रा्थं सुनने ष 
उत्ुकता मे स्तव्य था । सव ठीफ समय पर सदसा मोतिथो "फी 
यपां सी करती हई मध्यस्या उमवभारती विद्याधरी ने कदां 
निश्वयादुसार खव शस्त्राय. स्म होता है, चाशा दै उभय , 
ईष 





मदिर 


शासनाय कै नियमे का पारम कते पने श्रपते समय का 
विशेष ध्यान रपेगे सथा ऋरनागण छत्यन्त वन्धुभाव से यथा- 
स्थान द्द हुए सासार्थं फो प्रवण फरेगे शरोर समा फी सौन्यहा 
के सुचाद रूप से स्थापित रयम । 


शानां श्रास्म ददा} शाघ्ारयं क्या धा, निगमागम का 
परचाद भवादिद्र या, तक रौर युक का ससेन्य श्याम धा [ , 
दोना फे दोनो शाखो फे षरंगत ये । भग्र सो घोलता छपे भगाय 
पारिहइत्य से तथा श्यपनी छकाट्य युि्यो से सरे श्रोत्राय फो 
श्पनी थोर कर लेखा था । शरोनायफा चक्रि दे कि शान यष्‌ क्या ` 
श्रभूतपूवं घटना घट रषी ह । प्रोता फेः मन यद्‌ निश्चय न, कटर" 
पये कि किसे पक्तमे शपते मन कोते जा । दोनो मे से कोर 
भी पराजित होता दृण दिलाईन देखा धा। शने मं सहा 
शङ्कराय कौ युककिया शौर उनः परमाण सटनमिभ् फी युक 
शीर उने भरमाणो को श्रविक्रम कर गए । परम विदुषी विद्याधरी 
चत्काल ही जात गदर कि उसका पति एर पिद गया ६॥ उसने 
श्रपने पति फः तथा आपने मानापमाम्‌ की तनिक भी चिन्तान, ` 
फसतेष्टए यौ का“ कमिदेर्डी- कविरदरडो-कविरदुणटरी न संशयः) 
श्र्थात्‌ निःसन्देद्‌ दुष्डी स्वामो शद्कपचाय श्चधिक ,परिटत है 
बे प्रोष विद्वान्‌ है, वे जतत गए द + विद्यायरी का . इतना कमा 
था.कि शङ्कुरच्यं की असन्नता का टिकाना न रहा] वहु मस्ता 
दूरे प्‌ पैः लिए प्रसन्नता फा कारः थी, दन्तु क्या इससे ` 
विद्याधरी. सुख पर तनिक भी मलिनता, शा ¶ क्या .उत्तफै . 
श्चायद ललाट पर॒ द्वन्दा कौ . नासमात्र की भी श्वा 
दिखाई दी ¶ क्या प्रकृवि-सोम्य मनमि, का दंस-खुख आकार 

^ 


\ 


विथोधरी 
अणुमात्रःभी वित द्या १ नहीं! वे दोनो व्रैसेष्टी थे, जैसे 
श्रयं से पले, मानो वीतराग परमहं ह । पर दशंकोमे से 
पर इसका गदरा प्रभाव हुमा, उनमें सै कदर्यो फ सिर लटक 
से गए, छ एक कौ वाणी मे शिथिलता श्रा गई, कर उदास श्रौर 
उन्मना तो गष । 
रसे श्रान्दोलित समय मे शछ्रानन्दमग्न शङ्कुराचा्थं जाने 
फ शिये प्रस्तुत दने ्ी लगे ये फि चिदुपी-रत्न उभयभार्ती ने 
ःशङ्करचाय से इस प्रकार कदा-- 
पि तु त्वया न क्षममरजितः प्रथिताप्रएीमेमपतियेद्दम्‌। 
युस्द्॑मस्य न जिता मतिमन्‌ शपि मां विजित्य इष रिप्परमिमम्‌ ॥” 
श्र्थान्‌ यपि राप्‌ उनदे यि परिडित है, तो भी श्यापने 
चमा मैरे यशष्वी पति को पूर्यतः नदीं जीवा, क्योकि उनका श्राधा 
शरीर से श्नापते जीती नदीं जा सकी, इषलिषए दे वुद्धिमान्‌, 
शाप सुनः जीतकर फिर उन पन शिप्य वना सकेगे ! 
मण्डनमि्र को ध्ाद्विणी उभयमारती की वात भुनेकर 
शङ्कचा्यं मौचक ख़ गए } उनसे न उछते वनता या, न यैस्ते । 
चेक्याकश्चोरक्यान कं । फिर द्ध काल तक सोचते रहने 
फे फथान्‌ दण्डी स्वामी शङ्कराचायं ने कदा-- 
यद्वादि ादकक्तदोत्मुकतां प्रतिपद्यते हृद्पभित्यवते 1 
तदुसाम्भतं नदि मद््यशसो मदिलाजनेन फथयन्ति कथाम्‌ । 
छर्थान्‌ दै यले, जो तुमने यह कदा है कि दथ वादु-फलद्‌ 
फे सिये इत्युक्ता फो प्रष्ठ हो रहा द, सो श्नलुचित है; क्योकि मदः 
यशस्वी पुय मदिला-जनें से वाद्‌-विवाद महीं फसते। “ 
तना ककर श्र स्वामी ने कड स्मित दास्य किया । उनके 
= 


भदविल-गौरव 
= र 


ददयनवारिपि भे पुनः विनय-तद्री ददी । पर विापरीने क 
ठी शस मकार उत्तर दिया-- । 1 


स्वमतं ्मेतुमिह्‌ यो यतते स यधूननोऽ्तुयदरि बाम्तवतरः| 
यतितन्यमेव सलु तस्य जये निज-प्षरहा-परेमंगवन्‌ ॥| 
श्ननणएव गाग्य॑मिधवा कलहुम्या याज्वत्वययुनिरादकरोच्‌ 1: 
जनरुम्नथा सुलमग्राऽ्यलवा फिममीभवन्ति न यशोनिधयः |^. 
प्यव त संतर मे पना मत सिद्ध करने के किये जो यल 
कर्ता ६, ब स्त्री्ो या पुरग, शपते पस की रका.फएने ग 
गयत लोगों को चादि करिये, उते जीनने पैः शिये वर्यं प्रयल 
कर; एसीलिये कलसी गागा से सुनिराच याक्षयत्यय नेः वथा 
भ्वला सुतमा से जनक ने शास्त्रय किया था । क्याये लोग 
मदायशस्वी नदी थे १ ५ 
शङ्कराचायौ निरचर हो गए । छन्द विद्याधरी से शालय करना 
दी पडा । यद वादेयिवाद्‌ सनद्‌ दिन तक होता रहा । येदौ श्रौर 
शाखो पे नए नष प्रार्य ओर तच. तथा युक्त्या -से युक्त यद्‌ 
शाखां श्ना गम्भीर, इतना प्रोट, इतना भभवशाली' तया इतना 
विचित्र था कि वदे वड बिवो लिये पूर्णतः उसका. सर्ममं 
सकना भी कठिन या । चद्‌ गायां श्रपनेः श्राप में,एकः बुव 
महत्यौ तथा ज्ञान-मिथित शाख ह । , दोनो ` एक-दूसरे फो 
ओीतने को "उत्कट इच्ा से नानाविध वात्य "योरे थे । दोनों 
पण्डित थे, थनेक.-भिया-निष्यात ये । कोई भी परमित होता, 
` दलाई नदेता था । तव उभयभागती ने ्मन्तिम. वार -क्भिया । . 
पतिःविजयामिलापियी विद्याधरो ने भरुन किया--काम. की भीतरी 


" श्चौर.यादरो कितनी लाए ह ¢ प्रन बाल्रहमचारी दण्डी स्वामी 


वियापरी 


शक्यां फे रिथ सचमुच परिचित था; ये स्वन्य से हो गये। 
विद चन्दोनि फदा- भने प्रयाम से दी संन्यास ले लिया दै, 
श्सतिये तै फाम के सम्बन्थ मे नीं जानता शीर श्यापे प्रन का 
उत्तर देने भे रघम ह । फिर क्या धा ¶ विजय-ध्वजा उभय 
भारती पे पतभ लषट्राने लगी । मण्डनमिश्च फा वदास श्ानन 
ख्या समय की किरणो से विकसित प्य कीर्भाति सिल य्टाष्ौग 
वियायरी फा यशसरभ दिगुदिगन्त मे प्रसास्ति हुमा 1 
घटना-कौ रेतीली तह तकः जाने वाते फथान्येपक भले ष्टी यद्‌ 
दतलये कि शङ्कराचार्य ने फु श्यवधि लेकर पुनः स प्रन क्षा 
-त्र दिया, पिन्तु यद सर्वथा सत्य है कि उस समय शाखाय पो 
भरत्यन्त सुनने धा्लो पे श्यतिरि न्य भी जिस जिस ने उस 
याद्र-विवादु की वार्ता सुनी उस उस्ने विद्याधरी कौ प्रशंसा फी । 
चमीर जित निस ने ष्टी य्या, इस शाखां की चर्चा तो सव 
पैः कानों मे पुली होगी । स्यान भी विदुपियां शौर विदान्‌ उभय 
भारती का चिरदे गा-गाकर पनी रसना को रसमयी वनति द । 
विद्याधरी जेसी विदुपी मदिलार्यरो से मारत का मस्तक विशेष 
गौरवान्विव दा है 1 र 


पनल 


हिनु जतिके चद पवल मग्नो फो दी नक्‌, प्रयु, 


शगनूमर श्यी समी नाति कनो जोधन फमस्व फ रिष्षादैते ट) 
यद सिस यदिन फाचशियि रिपाजार्दा है पप यपिर 
समय गदी द्रा 1 यद्‌ एतान्त हथ का ६, भग्र भारय पने 


॥ 


मौस्थ-मय दामन मे नीने उतर पाया था, समान में युधा 


कौर युग्यो फा डंका यञ रा घा, लोग पर्यर पैः सद्प्यवरदार 


षो भूत रहे ये, सियो फो शिचा दना शाश्षविस्द सममा भनि , 


कषणा धा। रेस समव मे मी प्प द्चैसौ श्वादशं देषियं भस भूमि 
 परषटुटे) सी सेम मू-आगका मन्त याज भी श्रत्गि- 
भीमे स््रतषि। श्राफ दुय पितिमा वि्ाल या, उसे 


शावृ-स्नेद फो किस भार निया, ते प्टृकर टिन्दू आति" 


अभिमान एर सकनी दै ॥ 


मूणल शन्य मे पफ धना जंगल ह) उसे समीप षी षक 
छदे से गोव मे दद्दयालसिष्ट नाम फा एफ राजपृत एषटता धा। 


हरदुयाल्तिद ष्टी पनी बहत मधुरमापिणमी थी । स्मये; एक पु ` 


तथा धक पुत्री थी । चरसे प्राये दुल से रहै ये} हग्दुयालसिष्ट 
यदे भिलनसार, साधु-मछति, घोर शीर फाये-हराल भे 1 पे ष्दले ` ` 
भूपाल राज्य की सेना मे नौकरी फले थे । चतुपमर यस्त सथा, . 
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परप 
छदभ्य इत्साह के कारणा राजा को बहुत प्रिय धे! परवुदटापा घ्रा 
५ जाने "फे {कारणा चन्रं नौकरी स्याग देनी षड़ी । श्रव वे श्रे 
` "परिवार से परम सन्तोष से जीवनयापनं कर स्ट य\ निर्थ 
ते दए मी शात्मवृ्ट थे । छन्दं लोमन था. इसी से र्दन 
५्दाचिदपि राजा से ए याचना नदीं की थी । उनके सुयोग्य 
` पत्र का नाम जोरावरसिह तथा श्राद्रणीय कन्या का नाम पद्मावती 
धा-"1 श्टोनहार विरवान फे होत व्वीकने पातः यह लोकोक्ति द्या 

` पर पूतः चरित्राय होती दिखाई देती थी 


` "उस लीज्लामय की सीला पनोली है । वह पलभरमे रा 
से पर्व॑त श्रौर पवत से राई वना देता है । उसके एकः गित पर 
कल्पना-पुःज मलुप्य की शाशा का खला धूल में मिल जाता है 1 
फसा ही हृध्रा । न माता-पिता पनी सन्तति को श्रुख भोगते देख 
सपे, न पुत्र-पुत्री ्ी चिरकाल तक माता-पिता की छन्न-छाया 
फा ्रानन्दु ले सेः । दरदयालसिद श्नोर उनकी पत्नी एक साध 
ही श्रपने वालको फो इस संघपैमय विकट संसार मे त्यागकर 

^ वृस्रे लोक मे चल द्िये। जोरव्ररसिद श्चोर पञ्मा एकाकी 
ये-निःसदाय, धन-रदिते, श्चयोध, दुःखित श्यौर श्रुमव -दीम । 
पृरउन दीने ने यैं न ष्ठोड़ा, हिम्मत न हारी । १५ 


जो्येर्पसिद ` पनी तथा पनी यष्िनि की पटुरपि भ 
किये मद्री करने लगा । उपे पने से श्ययिक पनी स्नेद-अयी 
स्मारी बदिन पद्मा की चिन्ता यी । चहं उसकी श्रषने भ्रां से 
भी कथिक र्ता कर्ता था, उसफे पुस सुती तथो दुवसे 
श्वी होता या । वह्‌ सदु यही मयन्न का कि पद्मा भसप्न 
र्दे, उसके मुख पर विपादकी रेखा भी दिखाई न दे। की 


मदधिणा-गौष 


पिशाथिनी चिन्ता पमा फो" यमिभूत चकर ते, बसी से वह्‌ , 
दुर सीकरी रना नदी वाद्वा था । मदटूरी कभी मिलती, कमी ^ 
न मिलती } मिलती भी ततो षटुत स्यत्प, श्तनी कि कमी फमी ठो , 
च स्वयं मूषा ष्टी सो जाता पर पद्माफोकमीभीषषटनदोने 
देताः । खत पसीना एक करदे भी उसे लिष दा न दी सै ` 
शद ले श्राता) उपे सुखी रख्नेके किये वह शध ञान 
रखता । उसके; रसे मदन्‌ स्नेद को देखकर श्यात-पास कै लोग 
भ्वकित थे । ध 
जोरायरसिष फे श्त च्च, पविश्र श्रौर धादे स्नेद्‌ म षे 
यन्न .से पकर पद्मा की वस्था द्वादश वपं फी हई ) तने 
ओओ से क्षमय मँ जोरावरसिद ने ते घर फेः कामों मेद कर 
दिया था} एसयैः साथ ही सव से धिक ध्यं फी चात यद्‌ 
थी कि उने पद्मा को भख-शस्र-पसिचालन, ध्यशवारोदगा तथा 
शराय श्दि मे भी सिद्ध-दस्त यना दियाथा } छव सुशील श्वौर 
सचरित पद्मा युद्ध-विदया-निपुख वीर भगिनी घन गद ी। 
उस समय उन निरीह वालको फी शुद्ध चात नितान्त वेग से वद्‌ 
शी थीं । जोरावर तो ब दी सह] था, उतफे साथ पद्मा ब री 
- "थी, ष्यय फा वोम दू रदा घा श्चौर जोरावर सिंह की चिन्ता घट्‌ 
रदी थी; क्योकि ध्याय का कोई उपाय न थात; ऋण कौ मात्रा भी 
चट रदी थी । जोरावररसिद ये पू भयन्न श्रिया कि छण फा हाल 
बहिन पद्मा को पिदित नष्टो, न्यथा शते वहत दुःख प््ैचेणा 
शौर यह उदास रदने लगेगी । पर पमा बुद्धिमती थी, यह भाई 
की त 1 धी, १ फे ५ से. श्ते 
निश्चय करा दिया किवरै श्ण पैः बोम तले दत्रे जा रहे है । लेदर ` 
भविदिन "वकर काटते चैर. नोरावसह से ' सदृते तया शयना 
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` पद्मा 

भस्प्या. मोगतेये। पद्राने यद्‌ भी धनुमव किया क्रि यह सारी 
`*ापसि सके: भाद को उसके टौ कारण डठानी पड़ र्दी है! एस 
‡:धिचार ने उसयैः कोमल मानस फो गहरी ठेस प्हचां 1- बद्‌ 
-ष्यथित हो उठी; किन्तु यचारी कर ही क्या सक्ती थी 1! भाई 

फो कटी धिकः यष्ट न हयो, यह्‌ सोच फर गन मसोघ्फर गद्‌ गई । 


;- . ` एक दिने एक साहूकार पद्मा फे दवार पर श्राकर जोरावससिह 
फो पुकारने लगा 1 उसने जोरावर्ससिद्‌ फो बुरा-भला भी कषा 1 

-जञोरावर घर्मेन था। पद्मा ने बाहर निकलकर सरकार से 
फष्ा--श्वाप धैय रखे, मा जो शसं समय धर भे नदी हं । छन्द 
श्रापका ऋगा उतारने की पूरी चिन्ताः वे इसी फेः किये यन्न 
करने गए ह । श्याप प्तमाशील दै, मापने हां इतने दिवस तक 
त्तमा पिया है, यव भी त्तमा कीजिये । यह कहकर पद्मा का गला 
भर राया । वह्‌ घर फेः भीतर चनी ग । 


यष्‌ धनी उस समय तो मान गया, किन्तु मागं मे रसने सोचा 
किल पर तो बहुत सा छग दै, यद्‌ किस भकार शुका पायगा । 
यद्‌ सोचकर उसने धर्‌ जाकर श्रपना रपय लेने पैः लिये"नालिश कर 
दी \ शरसहाय जोरावर वन्दीखाने मे दाल दिया गया !-प््रए का 
श्व कोट श्याश्चय न या। नाथ, निर्थैन, निराध्रित प्या एकाकी 

` रह्‌ गई \ उसकी श्राय के श्यये श्वयेस छा गया । वष्ट क्रकरवन्य 
विमूढ दे गै ] छट दिनतक वह मूर्च्छित की सी यस्था में री । 

* -चलुरविक्‌ घना अन्धकार ही छन्धकार दृगोचर होता था | श्राशा 
की सीया सी मी रेता फी दिखाई न देती थी । पर छन्त भें पद्मा 
ने पने फो संभाला, हृद्य चे ददु क्या, कमर्‌ वाय ली, श्वौर 
भाई फो वंधन-सु कराने का निथ्वय छया । वद अीवन-संमाम 


= 


(य 
ि 


मरिद-गौर , 

भ सस फे सा श॒ पड़ी 1 उसने सोच जियः कि यदि ने इस `. 

छरस्र पर पने पितरा फी श्रान न रखी, शपनी शक्ति का ` परिषवय.. 

व 

नदिया, श्चपने स्नेहपणे सदोदृर फो स्वत्व न या, तो 

शु धिकार दै! ॥ 
पद्मा घर से निकल पी । बह सच्ची दत्रियाथी | भाईकी ` 

रिचामे से वीर वना दियाथा। भाद्‌ का श्चपमान उस श्मसद्य * 

धा! उसफे धंश पर यहु कलंक था ॥ ^ 

ˆ उष समय ग्याक्लियर फे शानक दोकततराव सिन्धिया थे! वै ` 


भायः शरदगरेजो ते युद्ध करते थे, इसलिये उनकी सेन प्ुसंगटित : ` 


थी. । भ्रसिद्ध प्रसिद्ध योद्धा देशदेशान्तसे से श्रा-शाकर उनकी ` 
` सेनामें मती ह्या कसते थे । 
प्ीप्म तु मे एकर दिन सेना की डुकडयां सैनिक रिक्ता भरात् 
करये शिदख-स्थान से लोदी धीं 1 पसीने से नदाये हुए सैनिक 
` ददल रद थे! छर गणेष उतारे जाने लगे \ सेनापति श्रपते 
` डेरेफेश्मागे की भूमिमें एक एसी पर वैठे हृए थे । भृत्य गया 
सेवा यैः हिव प्रस्तुत थे ! सदसा एङः छन्द घाके युवक ने श्याकफर 
सेनापति फो सैनिक "विधि से श्यभिवादन फिया। सेनापति ने 
विस्मय से उस छुगोर, मनोदरोृति, उ्त-ललाट युधा फो पल 
मर पकेटक देखकर प्रन किया-ुम कोन हो १ यटा किसलये 
धायेददो] ` ˆ ~ 
-- .-युबक ने निर्भीकः होकर उत्तर दिया पश्चिम का रहने घाला 
एक .राजपूत ह| मेया नाम पद्यसिह है । मै पकी सेना मै 
`" भती क चादत द \. शरस उदेश्य से श्रापकी सेवा म उपस्थिव ` 
हार ` ~ 


-.-- 


॥ 


पर 

सेनापति ने गरले फो तनिक गम्भीर बनाकर पर सशंकित दय 
से बहा--तु्दारी श्राय सेना मे मरती योने के श्चयोग्य ज्ञान पड़ती 
है1 किर भी भविष्य मे तुम च्छे सैनिक वन सकोगे, यद्‌ सोचकर 
द पनी सेना मे भरती करता ह । खद्गसिद, इते नायक रामष्टर 
के पास लि जानो श्नौर ए्वका नाम श्रंकित करवा दो ।* 


पद्मसिह्‌ का नाम सैनिको में श्च॑किति कर लिया गया । यह भी 
सैनिक शिक्त फ लिये जाने लगा । न्य सैनिको ने देखा कि नवा- 
गन्तुक सैनिक पहले से ही सव नियमों को जानता है, सैनिक-रिष्ता 
भे निपुणा दै । सेनापति को भो इस वात का पता चला । वह्‌ श्रतीव 
भसन्न हया) अश्वारोदण तथा लच्त्यवेध मे उसे आलुभमे जानकर 
सवे को श्रावं हुश्रा । पर जव सेनापति ने देखा कि चह दौडूते 
हए घोडे पर से रति सक््म भी निशाना मार लेता, तो उसे 
प्राश्च्यं की सीमा न रही। 


युद्ध परायः टोते दी रहते ये । पद्सिद्र प्दले से हौ सिद्ध 
सैनिक था, श्चतः उसे भी युद्धम भाग लेना पड़ा । एक मास फे 
भीतर दी उसने कट लडादयो मे श्रपनी वीरता श्मौर शूरता का 
परिय दे दिया श्चोर विजय प्राप्न फी ! इते सेनापति फे हृद्य 
मे उस पराक्तम की धाक बैठ गर । वह उत एपना हौ सममनि 
लगा । दी समय मे पद्मसिह् ने पने ओवन की परवाद्‌ न्‌ 
रते हप पड़ी वीरता से सनापति के पराणो की रकता फो, इतते 
सेनापति उते श्यत्यन्त प्रिय खममने लगा । उसने उसतपैः युद्ध- 
यौशल से प्रसन्न होकर उते सेनाम उथ षद दे दिया रौर उचम 
श्य पारितोपिक म दिया 1 


सपने धिस्मयकारकू सोयं से गु फो पराजित रने । सज्ञा 
०५१ 


४ 
दुगौ | 
घ्नं गीर महिलां मे गट्मण्ड्ते फी महारानी दुर्गायतीं 
फी भाति दुगा भी वीस्वा्षा धौ । दुर्गा जयपुर-नरेश षौ कन्याः 
थी । सन्दर, कान्तिमयी, फोमलागी, उदात्त विचा धाली, 
धमत्मि श्रोर श्रात्मनौरय फी दीप्त ज्याला } सात्ताव्‌ शक्ति- 
रूपिणी दुगा थी । उसका विवाद्‌ भू फे राजा श्ीदसिह्‌ से 
था। श्जीतसिट फो मानो. मूल्य रत्र ,मिल गया . था । , 
परस्पर इतने %रनन्यरूप से श्चनुरक्त थे कि इसका विवेक 
फरना कठिन धा _फि किसका श्रलुराग श्रधिक ह । एक पल फे 
लिये मी वियुक्त दोना दोनों फे लिये असह्य था । इछ प्रकार फे 
श्नुपम लौकिक परेम फो यद्यपि फट प्रिचारवान्‌ पुष्य श्रेयस्कर 
नदीं मानते; कितु माबुक-जन रेखे हौ लोकिक-मेम से अलौकिक 
परमानन्द की प्राप्नि का मागं प्रशस्त द्या वतते दे । प्रेमे 
स्वायं^परता नदीं श्रानी चादिये । तो सचयुच दुर्गा भ विशुद्ध 
साध्विक-पेम की सरिता श्राकंठ प्वादि हो रही धी! उसमे 
धासना कां नाम तकन था। तष्णा श्रौर कामना फी भूति, 
भि सत्य फो आचादिव कथि रती है पतिम के शीर 
प्रर निर्मल चारि से धुल गदं थी । गां पक भकार से जीवन क्तं 
थी । उसका जीवन पति फे चर्यो भे अर्थित था, उसका शरीर 
भर 


॥ ५ 
घपना नेदं श्रत्रीतसिद फा था। वद्‌ निरन्तर पति के सुल की 
कामना से ्ी श्याम्लायित ती थी । 

शरजीवतिद् दुगा कौ भांति ही प्रेम फे सत्य, शिव प्मौर 
~ छ्ररूप से धमोत-मोत या या नदी, यह्‌ कना कठिन द । 

: पुरूप-जाति कौ महन्ता खी-जाति कौ महत्ता के सम्मुख इस दृष्टि 

‡ सैष्यमो ठक सो पनप नदी सकी; श्रागे भी पनपना उनिक 


` एवि ६! कोमल-मावस द्धी जाति की विरोपता पनी 


। 


कै, उपमे यदि दोप की कालिमान लगे तो वद सदा पवित्र 


ीरददीष। यहो कारण है फि 'स्ली-लति समाज-शक्ति का 
प्राण है] सपरा फो विभिन्नता, श्नाचार-यिचार कौ धनेकता, 
फल) देश घौर रुष्य की विविधता दयेने पर भी सारा मलुत्य- 
समाज एक सूत्र मे पिरोया हुखा सा है } एक व्यक्ति की स्वतन्व् 
सत्ता कुं भ नदौ । समाज र्तिः फेः सदे ही सव का च्यत्तित्व, 
सघ फा स्तौद्य ष्यौर सव का निर्वाह है । यद्‌ सामानिक 
शति सीजाति से दही प्राप्त होती दै । जितना छत्याचार, 
जितनी उच्थद्धलतवा, जितने युद्ध, जितनी वासना पुर्प लाति 
फी श्नोर से कलार शरोर वहादे जाति है, यदि स्ौजादीनषोतो 
उनका नियन्त्रण करने की शक्ति समाजमे न रदे) स्ी-जात्ति 
प्रेम फी - विभित् श्रवस्या द्वार समाज को चलती दै, स्ते 
पित रखती द । माता-पिता फेः प्रति भक्ति-रूप में स्त्री-नाति 
श्मपना मेम प्रकट करती है । पति मे निष्ठा रखकर स्री मनुष्य. 
समान फो पूय संयम मे रखती तया यल प्रदान करी है । पति 
कौ शक्ति यन्द्िव दोने सेखमान को शक्ति न्दत होकर ट होने 
लगती है । खो जाति कौ भति पर लुरक्ति, सन्तान से ममर, 
दुय पर फरण, दु क प्रति उपरूपतः तथ! उति स्यान्‌. पर्‌ 
६? 1 


मधिनिा-गीरद 
(अ 


शीर जीयमात्र पद दया मनुष्य-समान फो नियन्त्रयं म रसन. बाह 
सनक एफिमो सःस्पट। यथमिमृषदीफएटै तोभी इतने सनै 
मदी दिः द्रजीतनिद्‌ मद्र सथा श्रे पुरयधा। #ि 


दुगा देनि-चुस्य चषटून किया करी थौ षी मे रेषा कोर .भ 
मथा, भित दर्मा फो प्यशी्द न दिया हो । सम्बन्यी छया 
परजा लोम सथ पसा सम्मान फे धे । भूद म प्ानन्द्‌ काः 
स्रोत चमा हुमा धा । पर पसंयन ग सदा सेकीप्रेमृरतमे | 
विध योता फमतै ट पर्योफि “गदुत्य मद्भूमि अं मृग मरीचिका पः 
पीये दौडता श्वि ६) यद्‌ धाशा फो दलागें दरवकर वद" 
शुत है, षद्‌ घुख ६” कदा दुरा न्म श्तौ भति पुलामसत श्च 
पीटा शता द 1 सकर पार ठगा जाकर भी नदीं सील 
संयमः तथा उय्धृद्रलता से थपथपायां हशर निधिन्त दोकर 
येखघ्रर सोता ै1- दुरन्त याल पलपन मै द्रायु ` दर फणा है,' ` 
षतो मी नित्य न नह वासना है, मदं नई कल्पनां ह, नष नए ` 

घमस फेः लिये उत्तजना ह 1 


दर्णा फी एफ. छोटी दिन यी, जिसका वियाद्‌ उदयपुर के 

जा श्रमर्सिह से हतेन याला था। जव उसपेः पिबाह फ दिनं 
मीपश्राये तो दुर्गा ने पति स निवेदन च्िया--स्वामिन्‌, यदि 
हाद तो मशु दिन पैः लिविजयपुरदो श्रे, भावा मीने 
लाया है! अनीतत्िदं >े हसते हए कटा--चड़ी प्रसन्नता से जाश्रो 
चतु विया फे श्ननन्तर ‰ लेते चरा या तुम स्वयं श्ना जाश्नोगी. १ 
गा >े उत्तर दिया--यदिन कौ खोली जते हीम स्वयं सेवा त 
पस्थिव क्षो आङ्गी, श्ापको कष्ट उठाना न पगा । 


„ इण जयपुर पटुवी,। बहां षडे समारोह से विधिः पूवक विषाई 
=५६* 





















पमन दुभा । परवह छ शौरी होने को था । हप फे पीठे 
धा हा पुरुप कतव्य श्योर श्चकरव्य न सोचता हृश्ना मनमानी 
वैता है; उत्का परिणाम किठना विषाक्त श्योर घातक है, 
दद पममत्ा हु भी नदीं सममतता । राना छमरतिद्‌ ने सियो 
ग स्प देखकर्‌ एक दिन दासियों से यों पूष्ा--यदां सर्वाधिक 
गदर फौन.दै १ दासिर्यो ने उत्तर विया-जिसका शायने 
विपरहण किया है, उसका रूप किसी से कम नहीं । पर राना ने 
उ किया । उसका दुराप्रद देखकर एक ने कदा--यद्ां सब से 
पथिक रूपयती भापको बड़ी साली द, उका नाम दुर्गा है, बह 
ही नरेश श्गीवर्सि से व्यादौ गई है। उसका सुख पूिमा पे 
न्मा की भांति सन्दर दै, भौर नेत्र कमल फे समान सदावन 


४,.गख से शिख तक सुपमा कौ प्रतिमा है, एसा रूप संसार भर. 


मे किना से भरले । श्म का चित्त चंचल हो उठा, उतने 
सोया--किसी प्रकार दुर्गा को देखना चाये । उतने दासिवो फो 


पिथ, इव ्युनय-विनय की । लोममस्त . दासियां मान, 


गई । उन्दोनि दुर्गा फो दिख दिया । 


. च्यमरयिद्‌ पागल दे उठा । दुर्गा क रूप देखकर उसकी सुद्धि । 


धदिनोई 


जाती ग्दी } यद्‌ उसका धिनो लो थन ह चुका था, उसने 


येलटपः दुर्गा फ़ पात जाकर दुर्गा कौ धाह पकड लो 1 यष्‌ सर्वथा. 


सस्य दै कि "विषम्‌ विधिक्व संसास्वक्र मे मानय ष्रि रदेषये 
पाना भोर वृष्णा ते सद्‌ा पिरे दते हे, उने परिणाम वसत मृल्यु 
द। या भाश षर इन्दरिय-लालसा उने न्व फो रलाती १. 


` घोडा यदिन वड सालो फो स्यं करने का दुःसादसे' करे !. 


तनौ नीयता । ध्ममर्ससिद का-श्माचरया -उते निन्दनोय वथा 


चृषित प्रतीव दुघा । दु ने चन्निमय नेन्न से भमरतिद्‌ कौ श्योर 


७ 
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मदिया-मौरव 


देषा, उम्स्‌ की श्राति स्प दूरत धी, मलिन. द्व ई, 
त्सित माव सुख पर टाया कौ तष्ट दिलाई दे. रहेथे। रोषः 
यद फरोब श्ाया, वह्‌ प्रचरढ द उ । उसने मरति फा ष ॥ 
मक्र तिदनी फी भति गर्जते हए कदा--ध्यमागे ! मूलं! 
यद्‌ ूने क्याश्षिा! व्याच नदी जानता किञ्च यूदी कै धीशः. 
फी रानी, जदा फी लिया दर स्प फो देखना ठक्‌. छुनित 
समती द! नीच! पापी युमेः इस श्रपराधर फा" दृष्ट 

श्य दग ! न १ 





थ्‌ कर उतने तत्काल '्ी पासं रा तमा "खा 
याल भरना रेभ करिया । मरति के फादो तो शरीरं "रक 


नही, तान्त भयत्रसत, ज्‌, श्रेत सा ।` उते देती संभावने ` 
म्‌ थौ कि रानी शनी ग्ध हो जायगी | उधर रनिवास मे एक धार्‌, 


शौ लवली मच ग । दुगा की माता तर्त टी आमी. हं श्रई 1 
उसने धते सफरण शब्दो भे डगासे फार, हते कमा 
फर द, श्रालिर तेरा ` बदिनोई' ६, श॑लोनी, मू, धच टै तरौ 
समयी बदिन का शान दी तो "विवाद ह ट} रा द्‌, 
शाम ही विपया वनाने लगी १ -यटी, मेरी याऽ नकर ते 
शमा फर्‌ द, तर, तमंचा रख दै । इतन ककर दुर्गां की मता " 
नुगा के व पकड्‌ तिय। न 
(1 1 व 
५ इगा न कामात], यह्‌ पापात्मा अयश्य हौ दण्डनीय 
मचवृर्वदी की ताज उन्दारी, युती नदौ । इसने ५20 
क] अपमान नहो किया, चतु यदी कौ रानी का, छनाद््‌ किया 
द! मश्रपनीच्रोरते हौ इते क्षमा कर सकती दः, किन्तु धटः ` 
पज श ्ृमान को कदापिन्‌ सह सदे | मनो कता, 
१५८०. # 














> 


निगृतका यष वध कर द्विया जाय, किन्तु बुम्दायी शरान 
` मानकर र शते दर नहीं देतो, पना हाय रोकती ह । फिर 
 ज्तेनिर होकर “रानी ने कहा--पर इसने मिस शाय का स्पशं 
किया अव दते फादकर पकः देना दी ठीक है। व षट त 
योग्य नही कि बृदी फे पवित्र राज्य फी सेवा फर सेः! श्व 
'पलमर फ लिये भौ यदा ठहर नदी सकती ! एतना कतै कते 
॥ ध घटत इदेस्लित हयो गई । उतकी आंखे श्रंगारे की भांति लाल 
१६। 


~ ` किर रानी ने श्रपनी सखी से कषटा--सखि, कटार ले श्रा, 
श्रमरसह ने जिस ्ाय का स्पशं किया है, मै उसको श्रभौ काट 
ँ। रानी का सुख देमक उठा, सखी सदम गर, दुर्गा कौ माता 
करिति थी, श्रमरसिह्‌ भूमि मे गड सा गया या, चुप, मानो सोप 
सूघ गया दो । सिनी फो घेड्कर उसने विपत्ति मोल ले ली 
थी] सखी ने एच श्रागा पीदा किया । दुर्या ने कडककर कदा-- 
ययो १ त्‌ पनी रानी की राज्ञा नदीं मानती १ सखी रोने लगी 
-ध्रर्‌ पाव पर गिर पड़ 1 दुर्गां उत्तेजित यी, फिर भौ उसनै सुख 
पर्सी फी रेखा दौड़ते हुए कदा-दिसे वस्र पर फोमलमाव 
भकट फरना ठीक मही; जा, कटारले धा॥ ॥ 


सखी निरत्तर थी, चुप्वाप कटार उठा साई । माता सेकती 
ही र्द गई कि शीघ्रता से फटार दपु हाय मेँ लेकर, वां हाय को, 
-निसे श्चमर्यसिद ने दुमा था, एक मटफे मे फोट दिया । दाय एक 
श्रोरजा मिय! र्तः की ` धाया वदने लगी । यदि फो पुष भी 
होता लो वेदुना चौर चीयाता फे च्छस्य चेत दो -जाता; किन्तु 
सघ्राणी दगा पिचित्रस्त्री थी । उतने दासि से;क्मो 


। भ 
भ ५९ 


मदिखा-पासव 


मेरा घोड़ा ले श्रो, रौर सव मेरे साथ पूदी चलो; धमारऽतिपै 
शवर यहां का श्चन्न-जल खाना पाप है, यहां -भूदी-नरेय फा ५ ८ 
श्रपमान हा है । च अस्तुत टो गए ।. रानी की वादं सै -दषिर । 
बह श्दाथा, वह्‌ उसी तरद दृद्कर पेदे कौ पीठ भ्र सवार | 
गई दां दाय भे केवल लगाम धौ । गा की माता षो हदय शौर 
नेवररोरहेथे, पर बद्‌ विवश थी, दुर्गा फे पत्नियतव फो जानती 
यी, उते नाने सेमी न रोक सकी 1 \ 

दुगा चल पड़ी, वृह के सब लोग उसे पौ ये; सव उतेभिठ, 


भसत, नुद, हैरान शरोर चुप । चारों शरोर शुन्य दी. शून्य प्रतीतं 
केता थां। ~ 


बर अ्नीरसिद्‌ रानी के चले शाने सै शान्त सवाथा । वदं ` 
भाषेर तया भ्रमा फ किये जण्ुर छी थोरी य्दा भा। 
किसी ने श्राकर दगा फो महाराज का. समाचार प्ुनाथा। रानी नै 
पक दासी फो इकर कदा-तू नार महाराज .को श्चभी मेरे ` 
पास ला ला, मृ उनसे शु -चात कसना चादतीदं । वासी दोदर ` 
शअरनीवसिह्‌ फे पास प्च । राभ ने वकित होकर पृ्ा-दासी, 
मुदां कां १ रानी कदां है १ तृ.कठनी पवराई हुई वर्यो है दासी ¦ 
षदा--मदाराज, सुमे विरेष चतलाने.की ध्ाजञा नदी, - 


यानी जी योद द्र पर्‌ श्चापकी प्रतीता कररष्टीषै। , । 


0 


, रागा तुरन्त, रानी के 




















९. एक वाह्‌ दाय से रदित दै, दूसरे 
क्य में घोड़े फी लगाम है । अपनी प्रिव 


, रानी फी यह दृशा देखकर ` ` 
राजा की चीख निफता गई । उतने फद्ः--श्ोह्‌ ! यह क्या हां! , 
तगो नही देल सदा! चद धाम आहे । दुर्गानि ~." . 


-१६श्ज 





5 ; , १९६ | 

| ६ परोद) ` दगा 

-षा-परयपति; धै शौर सन्तोष से मेरे तथा वृंदी फे पमान 

| शी र्ता .छमिये । इसफै श्यनन्तर रानी ने श्रादि से छन्त तक 
` शृचानत सुना दिया ! 

” राज) ने पानी म॑माकर, रानी को घोडे से उतारकर, सको 
रोया | तव रानी का सिर घूमने लगा श्मौर बद्‌ श्वेत हो गई । 
+ ने रसे सेली में लिटाकर सेवा-घुभरूषा च्यारम्म कर दी । साथ 
8 मन्‌ टी मन यद्‌ भण कर लिया किजव तक श्रमरसिह को समाप्त 
"त्‌ फर्‌ दंगा तव सको दुर्गा फेः पास न पाऊंगा । इतना सोचकर वद्‌ 

पडे षर सवार्‌ होकर जयपुर की श्चोर चल दिया ! दासियां रोती 
रं सनी कौ देलभाल मे लमों 1 सेवरक-गण मय श्चौर आतंक तया 
"दुःख शरं श्नायेग से फिकतेन्यविमट्‌ थे 1 ॥ । 
<. इधर राना ध्यमरततिद् ससुराल से विदा टोकर श्रपने देश.चे 
शवल द्विया था। श्चजीत्सिद फोयेलोग मार्गमे मिले। सवने 
श्रजीतसिह्‌ फा श्रादर-सत्कार क्या । उसने राना मर्ष से भेट 
फरनी व्वादी । ण्दले सो छमरसिह्‌ पैः सायी. शंकेत दए, 
क्योकि उन दुैटना का पतः टो धा, पर फिर भी उननि यद सोचा 
किंकदाचिन्‌ जीतिह को श्य -घटना फा प्ता हौ नष्टो, रनिी 
सेश्सकीभट दौनष्ईदो।वेकोग इस प्रकरमोचष्ीरदै ये 
धिः श्रीरसि धोद फे एद लगाकछर तुरन्त शमर धेः पास 
पुता । उतने जते ही 'ममरसिद्‌ से कदा --पुंटी के चप्राधी, 
सावधान, जिसे दाय से तूने रानी का छरपमान किया र्मे च्चेफाट 
दृशा 1 श्रमस्‌ घबरा गया । यद संमलने भीन पाया धा फर 
जीतरसिषट ने भाते का भरपूर हाय च्रमर्यिष् फ वत्तमें भारा, बद 
भृमि पर गिरकर छटष्दाने सगा । दूरे टौ सण छनोतसिष्ट 
६५ | 











भहिला-गौरव 


उसके पाम जाकर उसका हाथ काटंकर वहां से' चल दिया 
श्यमरपिह की सेना मेसेकिसी को सादस भी न-छश्राचि,. 
श्वजीतसि्ट को रोक भी सके, मरति फी हत्या ;काग्रति ; 
शोय हेना तो एक शरोर णा ! सारी सेना मे खलवली मच गर {` 
नववधू विवा दो गई । दुर्गा की दटोटी वदिन श्मौर जीवसि की ` 
साली बद वेचारी, जिसने श्रभी प्ति फायंह मीनदेखाथा, - 
पालकी से मौचे उतरकर पति फे शव पेः पास शई । उप्त दिय ` 
नै राना फो उठाकर गोद्‌ मे र लिया ! उसने मतु््यो को संपत 
करप कदा करि चिना चैयारकरो । वहसे रहौ थी,.पर घोल , 
मदी सकती यी । उमरे दय में शाह की प्रबल नदी षद री थी, 
विन्तु उमपः सु से शाद्‌ तक न निकली । रसं श्रमागिन.-फौ “ 
फो दशा षा बरन करना वियाता फी सामथ्यं से मौ द्र" 
द । श्नाद्‌ ! हनी भी रो-रोकर शर्धो के सुद्र म ॥\। 
जातीहै। ` 5 
लोगे ने बहुन रोका, षिन्तु प्यतपायु, निर्दोष, नव-वरिवादित्ा, 
रामपुर, राज्यपू पर विधिर व्रिषवा याला छमरसिह्‌ फे एव ८ 
षो गोदे लेकर चिताभेंगरैठ गदं । जय चिता भे मि लः 
गृ, उन समय सव चील-युकार फर यो रह ये| रजुत्रीने ` 
था षदे पराग्धार, समे तुगदाय दोप मेदी, मे मय का 
दोप क्िस पनम मु्दारे मन गें उल शन्‌ संकल्प कां ष्दय 
दु त्रिमने सुग चौर श्राठाको दुम चौर निर्या मू धह 
दविषा। 1 ख्या सोचना दै र स्या पोता हमं की गति 
क्‌ कोड नीं जान सकता । मकम 





= 1 
म दुन्देरनदी.थी कि एष † 

१४ श्रोरद्षर डालो, परन्तु सा होना दीथा, हे -न्तयान्न | 
पम नेय निवम टत दै रो -भमिलापा पौ र | शरवनाचते 


९२५ 


६.4 

हते श्मनि तीव्र हो उदी च्रौर जीती-नागती कोमलंमी बाला 

` देषते-देखते जल कर भस्म हये गई 1! उस ृदय-यिदारक दृश्य का 

ध्यान श्यते टी फोन अभागा चार श्यंसू न वदाप्गा ! किस प्राणी 

का हदय एूट-पूटकर न योएगा । ह्वा } निरपराधिन, सुक वचारी 
पर विधाता तना कठोर क्यों हुखा ! । 


श्यएुमात्र मी युरे विचार से सना-सजाया उद्यान -उजड्‌ गया । 
्मर्सिह्‌ की निक सी गंदी भावना ने दुर्गा की वोह कंटवाई, 
अमर्स का संहार कराया, श्योर कर्णा-पात्र निर्दोष कन्या का 
प्राणान्त किया । 


श्रलीतसि् को इतना करोथ उचित था या नरी, इक चर्चा 
को छोड़ यष का जा खकता है कि यद्‌ वृत्तान्त कम शिका 
नदय । यदि दम इसते र॑ंच-आत्र भो णृ सील स्के, तो दुर्गा फी 
यदिन फा चलिदान चरितां हो  श्रत्यन्त दुःखान्त होते दुष भी 
यष एकं ष्यादशं है, यद्‌ महिला का गौर ह \ जो ्यक्ति श्रनेयः 
विष्नयाधारो फा ददृतापूैक सामना करके, परमात्मा कीं स्वना फ 
रदस्य को समते दुए फर्तव्य मार्ग से विचलित नदी ते शौर 
इस पथ पर्‌ वापगदि से व्यते ्वते नति दै, चे पादस चलाते दै, 
उनक रिद मौरव-पृ्णं सोता ६ । जीवन-पथ पर चभसर रोते 
हए लोगो को कई प्रकार फे काम, क्रोध, लोभ, मेद रोर शर्कार 
श्चादि विकार रोकने का प्रयत करते द! मनुष्य छा मन स्यदन्य् 
षो फर करई प्रकार के श्यकरतन्य कराने की यलीयसी प्रेखणा 
क्रमे समला द अस्थिर अरति लोग घरन्त उमभरे वक्तीभू हो 
जाते द, किन्तु रेते. समय मे णादुरशं ष्यति स्थिर दने द छोर 
भविष्य मे युसरसेकोभी स्वधान फएरफे सन्मां पर चनानि ", 
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मदिरा-गौरव 


वनते दै । दगा पेसी ही देवी थी । श्रादसं तया गौरयमव सलुष्यं का 
लच्य चा होता है । वह मानव-ददय फी शरनेक भावना -फो 
हस्तामलकवत्‌ देखकर मानव सभ्यता को पविघ्र भौर उज्ज्वल 
वार धमं तया पुर्य की शयिरल धारा यहा देता १। उप्ते द्वस , 
यातना शरौर स्वां की सत्ता नट होती टै । उपकः श्रागे मूुप्र 
समाज की श्रात्मा श्रत्यन्त नव हो जाती द । इस प्रकार की विरोपता । 
से विभूषित दुगा फ श्रागे संसार वरयो न खके। । 


प्रादे को पाकर तमोगुया-प्रयान पटुवन्‌ लोग भी मनुष्य बन्‌ 
जति दै । यदि ्ाद्शे सामने न हो तो वासना श्मादि.के.श्रमाव षी 
पराकाष्ठा हने मे प्राणि-मात्र से हाहाकार मच 'जाए । निस 
प्रकार श्रत्यन्त अन्धका रपू मागे पर चलते हुए पद षद्‌ पर्‌ लेकर 
खाना शौर अज्ञात गत्तौ मे मिरकर इःख-पूं विनाश को प्रप्च 

1 ्वप्यंमावी दै, उसी प्रकार गौरव-पू्ा व्यक्तित्व पै श्रभाव 
मे मलय का पतन शर मरण वर्य होकर स्ता है । उतर 
साथ धन्य निदो तया निर्मल प्राणी भी हानि य्ठते है ।' सचयुच 
उपर के वृत्तान्त में रेसा दी हु्या। ८2 

भमु करे म सव लोग सदा गौरवान्वित पथ का: शुरण 
फर तथा ङुस्सित भावनाधन से दृ रहकर विनाश्‌ कौ खारमेन 


\ 





नि 


गिरै। + 


राजाला 


` जपूतानि येः इतिदास मे राजपूत सहिलार््रो की वीरत। की 
कथाएं स्थान स्थान पर पड़ने फो मिलती दं । प्रत्येक राजपूत फा 
जीवन उसकी खी फे जीधन फे बिना भूरा शौर धकम्पृणं दीखता 
ह । ययपि भरत्येक राजपूत शरपनी श्चपेली वीरता को लेकर दी 
जगते जीरा नौर मरता धा, तो भी जदां उसकी पन्नी की वीरता 
इसकी वीरता से भिल मई, वधं दोनो की वीरता नमन्‌ से, पूष 
रो उदरी ( वीरत्व के तिरि राजपूत युदक कैसे संयमी धे, इस 
विषय में श्रभी तक फम फा गया है । श्रागे को पत्तियों मे एक 
संयमी, तपस्वी, टद्‌ प्रतिज्ञ राजपूत जोद्वे का वर्यान टै । जव तकये 
भ्तिक्ञासे च्छणानदो गये, तव तक पूरं संयम मे रदै । 
ध्मोमरफोटा रियासत फो राज्यानो सोडा थी । यद फे राजा 
कफे पास श्नारसिद्‌ मामक पक प्रसिद्ध धीर थे) छनारसिद् फे 
पास चुर बड़ी सेना नोर पक जामीर थी । प्रत्येक दत्रिय घीर फ 
क्षमान्‌ दी श्दने श्चपनी जागीर का विस्तार श्चपनी ्ी सुजार्घो 
फेषलसे कियःथा! कभी फभी ये अपनी सेना ते जाकर लूट-भार 
भीकियाकसते ये । एक चार राजकोट फे राज्यकोपकफो पदी से 
सिपादी श्चषनो रप्तामे लला रहे ये} नार्य ने सेना-सदित 
उस पर धावा पोज्ञ द्विया, पर राज्य फ स्तिपदी भो वदे सौरये 
-५५- 


पद्विया-गौरव 


प्र युद् दुधा । श्रन्त में श्चनारसिह हार गया 1 रजा -कफो जव ; 


पना लगा तो उपने जागीर छीनकर धनारि को देश निकाला 
दैद्विया। 


श्मनारिद जवर श्रपनी जागोर से निकाल्ञ दिया गया तो वह ' 


एक गव में जाकर वन्न गया । शरपमान शरोर दरिद्रता कैः कापया 
मने शुध दिवस फे श्रनन्तर ही प्राण त्याग दिए । अनारिद की 


यनी श्यपने एकमा पुत्र श्यजीनरसिद एो वदे यत्न से पालने लगी । ` 


पित्ता फ मृत्यु के समय श्जीततिद्‌ १३ वपं का था ! उसकी. माता 
ने मनत मनटूरी कर उसे पाल-पोसकर वड़ा किया । जीति 
कै पृे युवा ने से पहले हौ उसकी माता का देदेन्व टौ गया॥ 


श्रजीत संसार मे विना घर, बिना घन श्रौर ब्रिना माता पितराफे ' 
श्यफला रह्‌ गया 1 उति श्यपना योका श्राप ट . संमारने कै लिप. , 


कठिन परिश्रम करना पड़ा । 


वैशलपुर फे एक जागीरदार ठार प्रतापसिह `ये । इनकी -पक` 


यरी थी, जिसका नाम राजवाला था॥ यह्‌ कन्या वचपन. से ्ौ -. 
बड़ी पैयेशलिनी, बुद्धिमती रौर चतुर थौ ! पित्रा न श्सकीं धिकता- 


दक्वा का भी यथोचित प्रवन्य करिया था} ठाकुर प्रतापर्सिद्‌ की ठाकुर 


च्मनारसिह से वदध मित्रता थो । श्चनारतिह फे पुत्र भीठरसि ` 


केः साथ राजवाला कौ सगाई की घात वचपनमे ही पकी हो चुकौ ' 
थी । राजपृत धालक श्मरौर बालिकां बात ॐ बे धनी होते थे । एक - 


यार माता-पिता ने कन्या के किये जिसे बर दिया, कन्या उससे दी ` 


विवाद कराना टीक सभमती धी ! उसके सिवा वह्‌.किसी दूसरे 
मरप्य क देखना तक.मी श्रच्छा स सममती धौ । 


॥ 


श्रजीतसिह्‌ जव युवा हृञ्ना तो उसने-एक तुरं दासी फे कषध , 
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शजवादा 
राजवाला का मन जानना चाहा कि क्या वह उससे विवाह करना 
कार फरेगी । राजत्राला ने कदला भेजा कि सुमे तो श्जीतसिह 
सृष्टी धरिवाद्‌ करना ६, किर वह्‌ चदि निर्धन दही स्यो नदो! धन 
के ात्ा जाता दौ खता दै, परन्तु राजपूत फन्या फा विवाह एक 
धार दी दोता द ।अजीतर्सिद्‌ वीर ह, घ॒न्दर द रोर राजंस से ६,श्िर 
मै ऽनफेः चिना शौर किसी को नदं वर सकती, परन्तु इष चिपय 
मेम प्ररवश हूं! श्जीतसि्ट कोव्वादियेकिवे मेरे पिताजीसे 
के [वे वश्य हौ मान लगे । म यदि विवाह करूमी तो रन्दीं 
फ. साथ, श्रन्यथा प्राण दे दुंगी । दासी यद सदेशा लेकर श्रजीतरसिह 
फे.पास् ष्वली गई । 


अजीतरसिह राजवाला की इच्छा जानकर श्नतीव श्माहादरित हुश्रा 
इम्नने राजवाला कै पिता प्रतापर्सिह से कला भेजा कि षह विवाह 
फरना व्वादता ट । कया वे पनी पुत्रो राजवाला फां विवाह उसके 
साथ करने फो उत हं? उाक्रुर प्रतापरसिद ने उत्तर मे कला 
भेजा करि श्रजीतसि् से म विवाद तो करने को तत्पर है, षिन्तु 
उसके पास राजङमारी कै भरण-पोपण फे लिये भी पो श चाये । 
यदि वद थीसः सस्र रुपया इक्ट्रा करके लवे तोम विवा 
फररदेगे। 


, श्रजीठसिह फो विवाह की तो श्चाशा हुई, पर रषये की याव 
सुनकर बड़ी चिन्ता हुई । उसके पास्‌ तो धन था हौ नदी, किन्तु 
उसे; सम्यन्धी या मित्रके पाप्त.से मी. कुट मिलनेकीश्यारा 
नष्टौ थी 1 बहत कुड सोच-विचारकर . श्रन्त में उसे पने पिठां जी 
फ भित्र एक बनिये कौ स्यति हो श्माई । वह्‌ तुरन्त उस धनिये से 
भिंलने ॐ जिए जँसलमेर यया ¦ वदां जाकर उपसे श्रपनी सारी 
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गिटा-गौरवे 


कया फट । यन्यि ने सारौ धान ममम शाशचासन द्विया 
प्र ए शतं पर गपा देना स्वीकार भया; उसने कदा--र४ - 
दलाद देता युम विवादफरलो। पर्व त्क तुम मेत , 
रुपया व्यान सदित न लौरा दो तब घक लुम पृं बरहमययं से रह्ना।' 
यदि यद्‌ निशा फसते दो तो ले जा । क्षिप्र करने की, , 
कोर घयाबश्यकडढा नदीं |+ ( 
राजपूत घान फे वदे धनी होत धे। रानपृत फी प्रविततां णो ` 
फे साय जाती धो। राजपूत फा परय श्वश्य पूराह्टोताया।ने 
थात राज कागत्-पत्र ज्िखकरभो तिद्ध नदीं होती, यह राजपूत 
फेः वचन ष देन मात्र से पूरी टो जाती थी। श्रजीवरसिद न 
पते तो छद सोचा, किर दृदृता-पव॑क परविज्ञा कर ली श्रौर २० 
हार स्पयाले किया} उाङरप्रतापर्ति्‌ ने भूम-धाम से राभग्रालाफ! 
विषाद श्रनीतसिह्‌ फे साय कर दिया । षिवा पे अनन्तर दोनो 
श्मानन्दे से रहने लगे! सोते समय ष्यनीतसिद श्रषने पास एक. , 
तलवार रख लेते, कर्योकिं रानपूत खब्न फा छतीव श्चादृर फरते थे 1 1 
श दिन तक राजयालायह्‌ कोतुफ देखती र्ट । रन्त भ उवते ५ 
णा न गया। इतने सादत फरफे एक दिन श्नजीतत्तिद्‌ 
से तलवार रखने फाकारयपृह्वा। अः 
पदले चो घजीवतिद्‌ ने बतदीे घे दालमटौन कया, पर' | 
धन्त मे राजयाला छो धनी से यी हुईं भ्रतिदवा सना, दौ । राजाला ˆ 
यदी बुद्धिमती ची । उसने धैर्यं से सब ब्रातं छनकर कषा-पेसी 
श्चवस्था मे मे यष्ट से निकल चलना चाये श्रौर जाकर कटी 
नौकरी फरनी वादये । ओँ मी ~प फा वेशा पदुनकर'श्यापफ `` 
सपय परतूगी । साला-चद्नोदे कदर म कदं नोकसी.फरके ` : , 
द्‌ ण चुका दग] ` ` ॥ 9 
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राजाला 
`." ची सहस रुपया थोड़ा नही ता 1 निर्धन सतष्य फे किए 
सो शीवनभर्‌ भे हजार पांच सौ लोडुना भौ कटिन दोता है । 
, वीस हजार ज्यान सदित चुकाना रो जीवन भरे एक निधन 
 श्यक्तिे लिए कञिन था ! पर नह बुद्धिमती त्यागशील्ा पत्नी 
पति पैः श्रग संग दै, जहा दोनो री बुद्धि एक है, वहं वीस हजार 
तो क्या, वीस क्ञाद भी चकाना पदे तो भी फोई नं फोई उपाय वन 
ही जायमा । लोगो ने जीवन मर में क्या क्या वदे काम नहीं फिष्‌, 
सन्‌ १६०१ स्वी मे मदात्माजी ने कहा. था फि एक करोड 
स्पा एक साल में जमा कर लंगा । वम्बई मे नियत तिथि फे सायं- 
काल फो धिदेशी कषद की बड़ी भारो ह्योली जल्ञाई जानी धी | 
उ सायंकाल तक एक करोड स्पया जमा ष्टो जाना चादिये था । 
महात्मा जी लंगोटो षने हए ष्ठे । बिदेशी कपडो को दियासलार 
गाने पे पहले उन्होने घोपणा फी कि राज तक एक करोड़ 
छ 'लाख स्पया जमा हो गया दै । लोग श्रावय कर ्टे। ` 
श्रशीर्तसिह ध्र राजाला ने भी श्यी प्रकारौ च्रं प्रतिक्ना 
छी थो † उनके २० जार सपय जमाकरने परी उनकः। गृहस्थ-घुख 
निभेरधा। 
दने उसी सत धोड पर स्वार ्तो गये छीर घर सं निकल 
कर ष्य पदे \ वे सीथे ख्दुयपुर पटु । राणा दयपु शिति की 
दी्यार पर खद प । उन्दने दी षो शुलपकर इनका परिष्यय पृद्धा । 
छीतसिद श्रमी योलने भी च पाये थे कि राजवाल। ने प्रणास कणे 
छंडा-महाराणा जी ! ये मेरे थदनोर है 1 
साणा-ुग्धारय नाय स्याह? 
शयगीवसिद-मेग माम श्नीतसि है शौर नका नाम शुलावसिह 
है, सद्वाराज ! स 
११९१ 


मित्र यौरव 


राया--तम्दासा यदा श्राना कैसे हृधरा १ भ = 
अजीतरसिद--मदायाणा ओ ! हम वत्ति की खोज मे वा ययेथे .` 
सोभाग्य से श्वापद दर्शन हो गये | भ ५ 
राणा--श्र्या! तुम दोनों मेरे वदां रहो ! ने को सकान थौरः 
खान-पान के प्रिर पाच रपय भासिफ मिेगे । , सभ: 
दोनें ने पतिर छकाकर महाराणा को प्रणाम क्रिया । नौकर ५ 
लग गई, पर पच र्प्ये मासिक से तो दीस नार र्पया जीवन भर 
मे एकत्र महीं हयो सक्ते थे । सव काम करते एए भी दोनों चिन्तित, 
रने ले 1 वरमा वीत चुकी थौ दौर दृशदरे का त्यौदार धूमधाम 
से मननि की तेन्यारियं दो रही थीं | उदयपुर मं घत्निय लोग बीरता 
कौ परीता फे सिग एकः अगली स को पकड्कर ' उससे यद्ध कर, ` 
उसका चथ करते थ } इष वार जंगलो शस फेः स्थान,पर एक सहि. ^ 
ारपेसाया। तिद काशिकार दोने को था। क दिनि सेद 
भूवा सखा गया था। ४ 
. सोपा हाथी पर सवार होकर सिह फे शिकार फो निकले । उन्‌, 
के पीथे पीये नेक राजपूत सरदार थे । अजीतरसिह श्योर गुलाब. 
सिद मी बोडे पर सवार्‌ होकर रणा फै पी पीले चल रदे थे 1 जव 
एक वड़े भारी बाह के अन्द्र राया का दायी शरीर सव.सवार पूुच 
गए तो वंढे मे मूषे रिद को घोडा गया । "राणाकौ-इव्याथीकि-' 
सिद को वयं दी मरि। तिह को मारना वीरता का सवसे, घडा". 
चिथ! रासा श्मभौ सोचदहीरदेयेकिसब शरोर सेर्पिरा दा ` 
भूखा सि्‌ स्वयं दी शाने वदा ! उसने उलकः ध प्र धाक्रमण्‌, 
च्या । ब्‌ दभी ये मास्त का लोयङ् सो सीदे इट म, । 
मरिभवंकेराणाके दास धवुपवायं सी दूट मया हाथी वाद्‌ : 


=००० 


{ 
१ राजना 


, . कर भागने कौ सोचने लगा । सरदार लोग पनी श्मपनी शान 
,'. बताकर श्यर उधर छिषने गे । सव को चपने पने प्रार्य फी 
“` प्ड्रीथी 1 सिद का युकाविलाथा, मेते का नदीं । सिद 
: शरोर भी उत्तभित दयो गया । उस्ने दूरी वार मपट की तैयारी छौ । 
राणा घवराए दए थे । तिद का दूसरा श्माक्रमण होने को ही था । 
श्रगीततिह्‌ श्नौर गुजारि यद्यपि बहत दूर खद थे, तो भी गुलाय- 
सिद यह सव वात॒ देकर धजीत से वोजञा,ठा कुर सादिव ! तिद दूसरी 
धार्‌ राणां पर फपट रा है । इस धार यणाकफे प्राण संकटे है। 
शब्‌ उनयेः पराणो की रत्ताका समय ६। मै चल्ला1 यह ककर 
शालावसिह ने धोडेको एड दी । सिद उछलने फो ही था फि गुलाम 
भले ' फा एक भरपूर हाय दिया । सिह धरती पर जा शिरा । 
साय "ही उसने सलवार का वार कर उसकी गरदन भी काट डाज्ी । 
चदु में सिषं फे कान शोर पूष काट कर बह तुरन्त वहां सै भाग 
कर अरजीतर्सिंद्‌ फे पास जा पटुचा श्रार उने श्यपने घोडे षी 
काठी के नीचे उन्‌ वस्तुश्ों को छिपा दिया । यह काम उसने इतनी 
फुरती से किया कि कोर भी यहं वात न जान सेका किरि को 
किसने मारा दै । अरजीततिदह तो सद णु देख दही रदा या, पर 
यह भी चकित था । 


राणा ने सिह को सरा हृश्रा जानकर. मारने वाते का पता 
कसना श्रारम्म करिया 1 पर सभी सत्रार भृूठ-मूढ शपा श्नपना 
नाम-बतनि लगे । राणा ने सव से.कह्ा क्रि मारने बलि ने इतनी 
शौ्दा से यह्‌ काम फियाहैकि रते ठीक ठीक पद्वन्‌ 
सफा। तो मी पने ऽते सिदे कौ चोर जते हुए न स 
है 1 सामने भनि पर म पचान सुरा । यष 


5. क्थः स 





= + 
मादस्म-गांख 


पक पफ सयार फो पने मागने से शुलरे द्विया । शव शारा 
राय के सामने चये सो रादा ने पटुषवानकर फा, प्युदफ, फ्पा 
मने ्ीसिदफतो मारा ६ 


गुलप्र--मदारान ! भित्ते धीमान्‌ पहं वष्ठी सिष्कफोभार सक्ता 

दै। छरापकी शपा द्टधीन शी चो सिष् ए मृत्यु । 

रणा--यीर ! म रघ समय यद्यपि पूरा-पूरा नद ष्थुषान पाया 
तो भीरु देखकर भे सममा कि थान बुग्धी ने भरे 
भाण यचाये हु । मे तुम्‌ कु प्टचान रदा ट| पतच पतच वात 
टो । छने गे एरोवतिह ने शने धाकर्‌ कटा-+ , , ' 

पजीव--फन्नदात), सि्‌ धेः फान टर पू क्वं ह) मासे 
वाने कान्‌ शौर धृषटमी फाटफर प्रमाय ङे लिए स्व 
जि प्रतीत दते ह। 

सणा--क्या तुमने सिह फो मारा १ 


श्रजीत-महारापाज् ! मनेतो सि फो नहीं माया। पर सिह 
फा मारने बाला वी ्ो सकता ट जिसफे पातत उसषी पूष 
शरीर कानतं । [र 
राणा--{ गुलाव से) म यह भूल गया था कि यष्ट जीत तुगदारे. 
वदनो दे, ठो तुम सिद फे फान ष्यीर पृं दिखा स्फ्ते्ो १ 
यसावलिद ने तुरन्त षोड की भन षेः नीदे से पष 'च्यैर' पान 
निकालकर रा की सेवा मे उपस्थित फर दिवे। सयखा.ने प्रसन्न 
देकर गलावकषिद फ चटु भरसंशा फो रौर स्ते तथा . छरजीतसिह 
को पना श्रंयरचक वना लिया ], धनी" बीरता से भसन्न होकर 
उन बहव शुद्ध पारितोपिक देने फ किए भी वचन "दिया } `स 
दिन से गुलाव- श्यीर चडीदकी बद विष्ठा ्ोने ठगो । उदे धन 


राजपाल 





< ‡भिलने गा । कजीतसिह नौर गालातरसिद दोन दिन मे कट 


ए 


सूते थे, पर राठ फो अलग श्रलग्‌ दो जाते धे । रात फो ्मजीत 


, रेभा कै द्रार मे रवा था रौर गुलाब राना फे महल 


„ षरा देता था। 


विवाह हए पूरा ए वर्प वीत चुका था । नई वर्प फिर 
से ्ाई थी । आकाश में बादल छया रहे थे । सुम सन फरफेः शीतल 
पवन ल रद्‌; था \ चिजञली चमक कर. भिरहिषयेः के तदपा 
रही थी । उस समय राणा धजीत के संगथे। वै रनिवास्‌ की 
श्नोर जति हए बोले, “जीत ! तू जाकर श्रय श्राराम्र' फर । 
भ रनिवाप्त मे नात! हं +" रनिया् के फाटफं पर दौ गुला्यतिह 
धेड था,राणाकेःजाने पर गुलाबिह ने वर्पाश्तु की ' मलेर 
रगियी मे विर्‌ का गीत साया । रागं सुनकर रती". 
चकित होकर पूष्ठा-मदाराज ! थे दोनो राजपूत जो धमाप घद्ग- 
रक टै ये तो खी पुरष प्रतीत होते दे । गुलाब जे मरि प्रे 
पर दै, यह सखी प्रतौत ती दै! किसी कारण से. इनका रदस्य 
जानकर यदि कोई कष्ट दो ठो दूर फरना वादिये । ' " 
सषा-(दहेसकर ) रानी ¦ सुम क्या कतौ हे! ये दोनो से 
साज्ा-बहदनोई द । दिनभर इकट ह रदते ट 
रानी-मदाराज ! ्यापकी वाठ सत्य ६, पर मं भी, कुत सोच फर 
टी क्‌ रही द 1 परोक्ता फैरने मे तो कोई दोप नदी { 
राया--भच्छा, पता करते ह । इसमे क्या दोप है । 
यणा ने छनीतिह घौर गुलायसिद दोनो शो +कल-मे -ही - 


घुला भना 1 दोनो घबराए हुए भाय घोर राया कोयो करके 
दे दो गये । 





मटिला-गैरव 
सणा- सप सप चतस्रो, क्या तुम दोनो पुरष हतो १ 
प्रणीव रर गुलाग चुप रते । 


दाणा--सव सय पदो । डरो मद । तुमे परयत असन्‌ "ह, 
निनश्ं होकर सुने पना मेद्‌ नाश्नो । ५ + 
्नीत--श्वन्गदात्रा ! राजा सव कापि द्ोताटै। हम -धापके र 
दास श्ापष्टी मरे मात्रा-प्त ४। श्रपते क्या दिवा. 
"र सकता ६१ कः+ 
द फदकर भजीतरतिद ने सारा शतत ना द्विया । राणा ने 
(ती समय गुक्लाव फो दासो फे साय एक कमरे म मेज द्विया श्यीर ॥ 
फा कि स्ते सरोवर पदनाकर सू चादर मान से रलो!" . 
शजप्राला लजना से संचित दौर दाती के साथ चली . 
गदे । ठव राजा ने शचजीत की प्ररं करते दए कदा-- 
‰~ साथा--राजपूत वीर्‌ ! मं तेरे यापदं को जानतां | देसा ' , 
णुका धनी मने श्वर शोर नदी देखा ॥ रेता योगी, 
भती-सती राजपूत फोई पिरला धी होता १,। तेरो पती, वीर 
भदिला 1 उसको मदतता फी कोर लना नदीं फर सकता । धन्य 
दै छे णोर तेरे मातापिता को} व्‌ जानो, ` भातःकाल भै ु्द 
भुलार्भेगा । ५ 0) 
भातःकाल महाराणा ने २० हजार र० ध्यान क्षमेत ' जीत को 
दैकर साकार भे पास भेजा । स्कार सूपे प्राकर व्व रसन - 
हया ।. अनवस ने वहा-ते चाकर राणा फे वैरे मे सिरर - 
दिवा शरोर कदा--^अनदाता } पापको क्या से मरी भतिद पू .“ 
शदः” भदाराणा ने प्रसन्न दोकर कन्दे यड सी जमीर दी ।उनके ., 
क्तिए एक महल भ्यद्‌ बनवा दिया । राणा रानवाज्ञा भको पुत्रके ^ 


2 


राजबला 

` समान समद्‌ करते थे । उते उन्दने प्राण-्तक फे पद से विभूषित 

फर द्विया था। वह सरी नाम से व्दयपुर मे प्रषिद्ध थी 1 धन्य 

, प्सो पतिव्रता यीर देवी, जिसने श्रपना सारा सुख, जीवन, तन मम 

पन छण्‌ फरके पति फो दुःख से दाया, पना भी उद्धार किया 

राणा की भो प्राणार्ता की \ राजवाला का नाम राजपुतान 

की वीर वाला मे सदा शप्र रहेगा ! एक नारी श्चपने पति फे 

लिए कितना उत्सम कर सकती दै, यह. इस कथा से स्पष्टो 
जाता 2 ! एज्तवाला श्यौर द्यजीतसिद दोनों सचे राजपूतःथे । 





दिन्दो-भूषण परीक्षा मेँ 
पहली वार रईसते सते मानसदित उतीर्ण होने फे 
किप्‌ नीचे छिखी सहायफ पुस्तके पषिये-- 
९ ष्ाकरगत्तत्व ( श्री ब्रतीधाता) ना 
२ न्द्‌ नवनीत ( कान्य दर्पणा फे न्द की शङ ) र) 
१ लकारतर्व ( श्रलकार दुर्गां फी चुंजी ) ` 1) 
श साहित्यद्रधाप्रकाश [ जी } ( घ्रतीघ्राता) ` ॥॥ 
५ भापा काव्यप्ुपातरंग [ कुंजी ] ( चती ) ` श) 


६ दिला णोरव चन्दिका [ छली ] 


) 
७ श्रादुरौ-वीरा-रस्य [कनी] 1-) ८ यव -ग्दस्य [ छंमी ] ।=) 
६ श्मायुनिक कदानिर्या फी { षी ) 


९० भूपपा इतिहाषत्व ( म्ेशचन्द्र पेम० ए० } ` ¢; 
११ हिदीसादित्य स १ महेश्वन्द्र देम? ए० १) 
२ वी सहित्य-चित्र ( घरतीध्राता ) ॐ) 


१३ निवन्धकौुदी { श्री गोपलयन्द्र देय ) ; 
१४ नियन्यसुन्तयली २१९५ द योग्या कुदी(्रहीभावा) १॥)- 
१६ भूषप्रभोत्तरावली (श्री प्वीभ्नावा ज) २) 


पन्ना धाय 


गपो का इतिप मासरैः शुष पोत म यस 
रना ग्हेगा सय नफ मष्ट छपनी ग्रहति छवम्था म गहु प्टुष . 
साती } रजिपून पौर्मने किस प्रपर हैके हमने पतने प्राणं देस 
रवा पर दयि रै, रपरपूत योरयं ने सिम प्रकर पने पुरर 
मपो श्नीर पर्योफोद्गफी रागेति गुदधमेगेजादै, सै 
पदुषटरकषसिहिनूफीष्ानी श्रभिमागमे पन म सयमी | रिपू 
जानि फी उपति एम्रिमे ष्ट यनलारं जानी टै) $म पिषे 
रपद शण, पीर फे जीवगे भी श्ननि ग्दसी भी छीर मृत्मु भ 
भीश्यमनिफासंपदै खता षा! राजफाएी मृत्यु शय्याषर पते 
भाय तो दका घडा भोग्य माना जाता या । रानपत सृता ए 
युद्ध मे ममे, यी उमफौ मता, पप्नी सथा भन्तान कामना "फरती ˆ 
धो} रजपृत मदविलापे पने पिरयो छोर मू फा पशिद्रान कणा ` 
जानती था+ये चिता में मते देसे पैगष्ठर सपने भार्यो-का 
विसर्जन फरना भी लानती थी ।- . ". ` ८ ` 
{5 रजपूसानि मे सिक्तोदरिया वेश पुप्रसिद्ध दै। ये राजपूत सरि' 
सस्थान मे उत्तमं तथा लोन माने जति थे 1 भरतःस्मरपीष' ' 
महाराणा सांगा श्सी ये पे ये। मदर्य को पने जीवन्‌ काल. 
मे छनेक युद्धं करते पटे थे । उपे शरीर पर ८० धाय लगे ये चौर 


प पा धय 
'कवभीवे युद्धे द्दतेनये । कौन विदेशी यीर पेखा हरा 
.रि जिय हाय, पैर, सुल, छख सव शुध युद्ध मे नष्ट दोता जा 
“गा होश्नैरफिरिभी यद युद्ध फरने में उसी शटद्म्य तेज से द्व 
स्तक हकर शघरु षो ललकार्कर यद्ध करता जाय । भवन्न परा- 
धैनता के वश मे षडे हुए मारववासिरयो फो चि फोई छु कह, 
परन्तु रा सांगा फी सन्तान को राजस्थान कौ भूमि पुकार पुकार 
फर्‌ देरभक्ति फा पाट सुना री है पर दुःख दै १ पराधीन भाग्त के 
पर्बोः को शपना भरिलासी जीवन कर्‌ उसे सुनने को 
समय दहीनदीहैष । 


मदासफा सोगा जव इस पांचमोतिक शरीर को त्यागकर ` 

स्व्म-फो पटु चे ये, तव उनके प्यारे चित्तोड मे रजर्थ॑ग फे 
न्दर गूह~कल्ट उत्पन्न हा 1 मद्यराणा के ज्येष्ठ पुत्र रनरसिद्‌ 
दसः गरहकनह येः निकार हो चके ये 1. उनके फोई सन्तान न थी ] 
जगदी फो सूनी देख ग्बसिह फे शोे ह विक्रमादित्य को सिहा- 
सन -पर बिटाग्रा गया । विक्रमादित्य ने राजा वनते अपनी 
भिलानलमियता क काग वौर-धमे को एकयरारगी तिलांजली दे दी 
थी । वद प्रतिपल मोमव्रिलास मँ रत रहने लगा 1 राजुपत सरदासे 
फे पुनः पुनः समग्ने पर भो ते पने क्तैन्य का ध्यान न षा । 
परायः षद राजपूत सग्दाो से दुव्यैवहार करता रहता था 1. इतसे 
शरदार तेग श्राकर अपने पने पो को डते लारदे थे] 


चीस्माता मडल . मयत -ने भी ` विक्छसादित्य 
को यदुत सममाया. पर बद्र भोगविदाप् मे खन्या हो रष्टा या वहे 
माहा षी वात चतो दै सुनता १ धवन मे देती परिस्थिषिय से लाम 
उढाकर गुजरात फे सुतान 'यदाटुर्ाद ने चित्तौद्‌ पद षदाई फर 


॥ 00 


मदित्प-गौर 


दी। कम॑वती ने नीति सममकर उसे शधं देकर उत्त समय संधि 
फर ली ] विक्रमादित्य को फिर भी सुय न आई { उसका . चाल ` 
चरन बरिगट्ता ही गया । धीरे धीरे सव सरदार उस सिन 

हषेगये। म 


अवसर पाकर वष्टादुरशाद ने फिर चित्तौड पर धावा. किया । 
शस समय राजपूत लोग राया से उदासीन षो रहे धेऽपरन्ु चीर माता ‹ 
कमवती ने वदी शला से राजपूत सरदार के एकत्रित किया . 
शौर उन पना पत्रिय धमं सुफाया ! देश पर श्रापत्तिं देवकर ` 
राजपूत सरदार एकत्र होकर युद्ध करने फे किये सन्नद्ध दो गये! . 
विक्रमादित्य छर उसके धटे भाईं॑उदयसिद को वू राजय भे 
भेन दिया गया, जिसे राजवंश सुरित रहे । ब राजपूत म ' 
यदादुर्ाह्‌ से डट कर युद्ध किया । राजपूत येद ये शवौर वदुर . 
शं फ सेना उनसे बहुन थक्‌ धी। राजपूत न, केशरिया वाना 
पना द्रा था। भयंकर युद्ध हो रहा था ! एक एक करफे राजपूत 
सरदार फट गये, दुगं फ र्ता न दो सकी । महारानी फम॑वती 
ने जव कोई उपाय दुग॑स्ता फा का न देखा तो नेक राजपूतनिर्यो फो 
सां लेकर चिता मे जलफरः पन भाया दे दिवि, .. „4; 
बदादुसलाद्‌ जीत गया 1 चित्तो पर उमका श्रधिकार हो गया ।. 
थर षहन फमवती ए रादी को पाकर वादृशाद्‌ मायुं बहदुरशाह से 
यद्ध फरने फो चल सुका या । वहादुरशाह्‌ फो भव मायुं फे भानेफा 
समाचार मिला तो बद्‌ चिततौड से भागा । परं हमीयू ने उत्का पीदा 
किया । शन्त मे यदादुराद समुद्र फे निरे मार गरया। शसं समय ` 
छपर पत दी रानू सदा ने वित्त घर "किरः पना 
श्रधिक्यार कर लिया । राणा निक्रमादित्यं कफो गदी "पर विटा | 


ॐ 


१ ट पश्र धय 
५ ५ उ घोर .माई वदसि को भी वृ से दुला लियं 
„~ - विक्रमादित्य यद्यपि सिदासन पर वैटाया गवा धा, तो भी उसने 
पने स्वभावे प्मौर ष्वाल चलन म तनिक भी परिवर्तन न किया1 
गजपूत सरदार उसके पसे पत्रिय-विरुद् व्यवहार्य से तद्धश्रा 
चुके थे) इन्दी दिने राणासांगा फे घयोटे भाई कुंवर प्रथ्वीरसिह 
फा. एकं श्चनोरस पुत्र बनवीर भी राणा विक्रमादित्य का मुसादव 
धनी हु था \ वनवीर नीति-शुरल धा \ उसने अन्दर षी न्दर 
सव सामन्तो फो पने साय मिज्ञाना श्मारम्म क्रिया श्रोर राणा 
के विशुद्ध उने मङ्काना श्नारम्म फर दिया । थोडे टी दिनों मे राजपूत 
सर्द ने यिक्रमादित्य फो गदी से उतार दिया । उदयसिंह को 
गही पर्‌ धैठने का थिकार तोधा, पर श्रमी भाय £ वपेकोषौ 


धी 1 इसलिए छाम ष्वलाने चैः लिये कु्ध काल तक यनवीरको टी 
गाजसिददासन सोपा गया 1 ~ 


धनवीर कुलीने न था तया प्थ्वीरसिह का पोर पुश्रन था। 
उस्तकी साता एक दासी थी 1 राजपूत समन्तो को धनवीर ने 
धोखा दिया था । सरल स्वभाव राजपूत इसर्वः धामग्नाल भें 
पसर उसे राजा चना चैटे ये।ङ्देक्याप्ताथा कि यद्‌ 
द-यदध एय यिततोड के राजवंश का घन्त.करने फो ठुला दा 
ह। धनयीर ने सिष्ालन पर वैसे. छरपनी शरि नीति चलानी 
यास्म ची । उसने धीरे ीरे रज्य-परिवार्‌ के सभी रोगे फो 
चापे भभाव मे फर लिया । वनयीर रजपूरतों फी सदायता से 
विसो पर पकच्धत्र शासन करने लगा । रसय श्राया फो कोई 
भीदज्ल न सक्साया। इतनेपर भी दनधीर सन्तुष्ट नथा । 
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भद्विम्याष-, 
पैः धन्द्र एक चाग दुग रदी यी, शौर यष्‌ सदा समे, 
जलता रता था । उसकी शच्या थी कि चित्तौह परः रागसिद्दासन पर 
न धैय स्वयं ही रा्य एरे प्रत्युत उसका षरा भी सदृ पैः लि, 
उत्तधिकारी बने । शस घात फो उमने छिसी पर प्रगटम किया 
था। इतके लिये ह्‌ द्र सम्रय चिन्तित ग्वा था। . „4 
भनयीर्‌ ने पक दिन सुश्रवसर देर छापी राव धो ,छपेले, 
री श्यपना संकन्प पूरा करने फा निश्चय च्या । चद जानता याकि. 
उसकी इ्छा फा परिघात रने वाजा रान-परिवार मे फो "नदी । 
यीर राजपूत यिक्रमादित्य पे बिर्द्ध ष । दयति शमी 
वाल्क षो दै} यदिन दोनों फो श्चान रात मेंट समाप कर्ष. 
सो कल भ्रानःकाल पूरय्या स्वतन्त्र धो जागा । तलवार काय 
म लेकर यनवीर प्राधी रात फो विक्रमादित्य दी सोन मे निकला 1. 
धिकमादित्य सो रहा था । बनवीर ने चलवार फे एक टी धार से 
विक्रमूदत्य का सिर काट दिया । यनवीर की चलवार खुल स.रग ६ 
ग मर रंग गया उत्त फमरे का फ । विस्वर सून से लथप्य या। ॥ 
िक्रमफीलोय सूल मेव एक शरोर पड़ी धी राजपूतों का फट 
यही नीच बनोद भरसन्नता से मूषो पर ष्य पैर रहा या;ः.मनो, 
एक सुप्र दद्‌ फी त्या करफे यद्‌ व्रिजञोकी का चक्रवती एय 
पागयाद्यो। . 
 , नीर फी क्रोपापनि फी शान्त न हुईं थो | अमी एक शौर ` 
निरीद्‌ वालक की द्या छरनी रेष थी ।  बनदीर एक राद मे धी 
स्स राभ्यकोसदाफेलियि पने यरा लिये पका करने फी. 
चाशा वधि हुए था । पर पिपाता उती "यक -रात मे उत र्य 
कीरकताफसने का प्रद .वक्थि था। यद्‌ यनवीरं पर ह्व र्दा. 


[ ८ 


पत्ना धाय 
-~~ 


था। पामर घनवीर-फो ध्या-पता कि उदुयसिद्‌ की सृत्य फे 
स्यान पर धनवीर फो सत्यु का -लेख ` विधाता ने लिख दिया-है। 
श दासीःयुत्र की धस काली करतूत से एक दास हौ उसेभित 
होकर इसका वैरी हो उडा था 1 राजकुमार कौ जुट उठाने वाजे 
पक दास नेवनवीर की खूनी तलवार देखी थी। वद्‌ सीधा उदयसिंद्‌ 
फे कमरे में पहुचा । 

वैषवारा उदयसिंह वचपन से ही पितृदीन हो गया था] भाता 
फमवती भी चिता भें जलकर श्पने पुत्र को निराभ्रित दयोड़ गई 
थी । एस वीच मे उदयसिंह कफो पना दृध पिला पिलाकर जिस 
नारीने माता के समान पाला थ, वह थी पन्ना धाप । पल्ञा फे पात 
उत समय उसका श्रपना पुत्र भी सो र्दा था। षदयततिद्‌ दुसरे पलंग 
परसो रदा था) दास, जिसे बारी भी हते थे, सीधा पा फैः पास 
गया श्रौर इते उसने बनवीर की एतपनता शौर मौचता का . दाल 
सुनाकर विक्रम की त्या का समाचार दिया । उदयसिंह फे प्राणो 
पर संकटं श्याया देखकर पन्ना सतक हो उदी । इसी समय उस 
चत्नाणी ने उपाय सोच निकाला ! एक टोकर मे ष्दयतिद्‌ फो लिटा 
वारी फो दे दिया रौर उसे पनी भतीक्ता करने फे लिये नदी घट 
फा स्थान वत द्विया । श्रधिक वते न करफे वारी को गट सै सुरन्त 
निकले जाने का संकेत करे वीरमाता पना ने शपते पुत्र करो 
राज्ुमार उदयति फे विस्तर पर लिटा द्विया । छख प्ण पैः लिये 
पन्ना धाय का पुत्र राजकुमार घनकर  राजशय्या पर शयन फर 
लमा । उत्त समय पत्ना घुर के युव को र्वो से देख रदी धौ श्योर 
श्ातताधी घनवीर शी श्याह्ट फो कानों से सुन रदी - थी 1 पकी 
मनकी दशा का कौन (यतमान छया सकन? ? ¶ 4 


मरितयीत्व 1 


हत्याय चनवौर गी तरार पिव हप प्रा कफम मे पुता। , 
उन समय मर्वत्र घ्रन्यनर भ्रा} रातमदलके लोग सो रयै। - 
पतन रौर पनवीग्ये र्नो ठम समरं मे धपते छपे णमे 
सतर ये धनयीर उदुयमिषकी हत्या चा निष्प करफ चाया 
या, यौद पकता उपिद फो वचने के किये जपता स्॑स्यं शरत `, 
फर चुटी धी । विता चनदीर के भ्व पर च्रफमोत करद्दा. 
था। धनयीरनेद्द्विद्‌ फापनापूषया । प्राने परतंवका 
संपरेय करे पायी फा श्रोरसे श्रपनी श्र केरली | उम समय. 
उमष्रूर्‌ वनद्ीर ष्टी सूती तनयार याठक की गन ष . 
पड़ी शरौ मधरा सेः क्पे उम पाकर षौ भूस्यु सेक पर, 
छा गई । पर पत्ना! वट्‌ रो नको, चित्रां मद्री, सूत फा . 
पीकर पने पुत्र फी लात फो तेकर दी ये किनारे परं श्रन्विम 
संस्कार कणे दर दी । संद्र पिया पौर वारी मे उदु्सिद्‌ 


को लेकर उसकी र्ता मे लग गरं । पत्रा यहां भी रें नही । यद 
सभी पत्राणीथी) 


पत्ना खदु्र्िद्‌ फो जिए हृष फट र्यो भ गई, पर सन्ने 
यनवीरफेडरपेः मरे उन दोर्नो फो श्राद्मय नद्विवा।. पन्त.मे. 
ह कंमलनेर पटच { यदो के क्िलिदार शगादिषुरा मे पन्ना ने 
एदयसिंद् की स्ता फे लिष प्रार्थना की । प्ते तो वह्‌ कत्तराया। 
पर ज्व उसष्टी माता फो पतां लगा सो उसने पुत्र को चुत तरित 
किया । मावा ने उसे स्मरणा दिल्ताया षि मुम्दाया यह, राज्य तुग्‌ 
राणासांगा, फी ष्पा सेद्दी गिला. ६). इत. प्ननाय- थे 
यने ्ाप्रय देफर तुम छण-पर्ोव -फरो \, ठय उसमे उद्या 
श्योर पप्रा को छपने यदां ्र्रय दिया । ये वहां खर सया 
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त पन्नाधाय 
यत बने लगे; त्रिय माता के समान पन्ना ते र समय बदला 
तेने का उपदेश फरती थी । 

यनवीर्‌ निष्करटक राजा बन तो गया, पर बह पनी गृशेसता, 
उदर्डता घ्मौर श्रकुलीनत। फे कारया राजपूत सरदार का विश्वास- 
पात्र न वन सका । धीरे धीरे सभी सरदार। उससे ,बिग्रड़ गये ! 
ठीक छरवसर ध्माने र उदृयसिद काभी सव को प्तालग गया। 
समी सरदार उदयसिंह को पहचानकर उसकी शरण में माने 
लगे । उदयति ने सव को साथ मिलाकर एक दिन वित्तोड़ पर.चदाई 
कर दी । "उसने घनवीर फी हत्या करफे धपते भाई फा बदला ले 
लिया। उ्दयसि् चिक्तौड फेः राणा वने श्योर पन्ना ने पनी 
शंखो से उनका राजतिलक देखा । वाद्‌ मे उदयसिंह सदा पन्ना 
फो पनी माता समकर उनफे चरणस्पशं शिया करते ये । 

पन्ना धाय की यही कष्टानी है । एेसी स्वामि-भक्ति क्या संसार 
फैकिसी देश मे देखने को मिलेमी कि माता पनी संताने फो 
अपने हौ सामने कटयाकर च्चपने देश के राजकुमार की रक्ता कर 
र्दी ह्यो? जय तक चोद श्रोर सूरज श्यकाश मे रहेगे 
माता पन्ना फा यष्ट यलिदान भारत फे इतिष्टास मे स्व्कषिरो 
सेलिखा र्गा । धन्य सना धाय ( | 


~ 

क्या आप जानते हं ! 
भूषया परीक्ता मे ईस वधं कया कया प्रन शायेगे † 
भूषणा परोक्ता मे पिले यपो मे कंते प्रभ च्ययेये १ 
किस प्रकार फे मभ तो उतर किस तर्द देना चाहिए १ 
याप यद्‌ नी नानते--भ्रापको जानन्‌ चािप-यद्‌ पास दने 
फीसवसेषड़ी विधिदै। । 
इसके लिष्र भूषय गु्नोत्तरायली मैगवार्पै 
इसे लेखक श्री प्रतीघात सी है} " 





अहल्याया 


संारमे बून मे रेते टुत भो चिमे, निनकौ सर्ग॑ रौ 
संद्वकोफोटंनरी जान पाञा। ये वित नि्मन यगभ ष्थान्‌> 
शृलकर चनी शोभा उस स्यान छो प्रसेनित्त करते ए शवौः 
छप स षद फे पाधुमणल पो मी सुवासिन एर ' १} दौ चा, 
भेरि तथा मखं मी दये सद्ष्यास सै लाम उदात 1 षवे पूते 
यादिया पे पू फै समान अनेता से घाद नदी पा सते । इत 
मेनका दोप कुश मी गदी दवा; स्यान कौ ही दमा न्द 
तक पटुयने नदीं देती । भिस प्रकार पूतो फ साय अरति फा 
मियम ६, उसी प्रशार मलु्यो फे साय भी) नान्‌ कितनी 
गौरवभयी पिभूतियां गोष मे च्म शकर पने गुगसौप्म स वद 
फी जनतासूपी धाणुफो सुगेपित करप श्चस्व होजञातीषह्‌ पर 
शद उनके शस्तिर फो जानता तक .भी नहो । यदि भाग्ये 
किसी शुखल माही या.पयिफ फो उनः शुण पता रंगर ति वो 
यद्‌ नद जगन्‌ क रंगमंच मे उत्तम .भिनेवा कै स्पते ला 
खडाकरवाषै। - , ;-- ` 6. 
१ ज्िदेती कानसिसिवाजा रहै, धह भी षकं 
सवित द्रल धा, एक गोरयमयी मूस थो, ` मितत" य मटहारराव 
सा (2 माली न्न पिलताखे त भ 


फाफभीभीक्ञान न ष्ोता। वद्‌ विना जाने टी श्चपने गांव 
धरनेक वन्य बालाशनो फे समान जीवन विदाकर संसार से गिदा 
हो जाती । उ पथिवर मदिला का नाम ्रदिल्यावाई था 1 वद श्रे 
नारो न केवल श्यपने. माता पिता, सास ससुर, पति श्योर सन्तान 
फो क्षी छपनी सेवा से बहुमूल्य बना गदे, भत्युत गाज्य-शासन 
किस प्रकार करना चादिये, इसका च्यादशे भी संसार फे प्म्यु 
रख ग £! भारतीय इतिदासकायो की भांति सर मालकम 
श्नौर मिनेट स्मिय जैसे विदेशी देतिददाक्िको ने मो शचदिल्यावा 
फीजी भर प्ररंताकी ह 1 उनका कथने है कि श्दिल्यावार फे 
पिपय मे नितनी खोज फो गदे, उसके विपय में मारा पूञ्यभाव, 
श्रद्धा रोर भक्ति वदती गदर ६ । यह एक श्यादशं शासिफा थी । 
उसकी प्रजामियता, नीदिमत्ता, जीवन की शुद्धता जैसी धी वेस 
श्रौर कदी फम मिज्ेगी । 
श्नोरंगावाद्‌ फे भिले फे वीदे तालुके में चोंट नाम काएक 
गष दै । षां एक दस्र गृहस्थ मानकोजी रदे नाम फा बसवा 
था] उपरी फे यहां सन्‌ १७३५ ईस्वी मे एक कन्या का जन्म हुश्रा 
यद्‌ फल्या ही भषिष्य मे इन्दौर फो परसिद्ध महारानी भदिल्यावां 
कलाई । दिल्या को माठा-पिता ने बचपन मे ष्टी अरराम्यास 
करा दिया था। वष धर्मं की ोटी दोटी पुस्ठके . पट लेती थी। 
उत म्षभारद, पुणष्ठ चोर धर्म -मन्यो के सुनने का बड़ा चाव था । 
भिना पूजा कियै श्योर ध्न्य दने वह्‌ भोजन न करती धी । 
यह साता पिवा की श्रा्ञा मेरती थी! घर फेः सय फाम श्यपने 
हायते स १ माता-पिता उसकी सेधा 
से यहे प्रसन्न य छोर उते सदु ध्नारीर्वद्‌ दिया फते 1 श्षिल्या 
ने धीरधीरे यौवनम वैररवा। पमा अशनः 
न्ध 


एक किसान के धर मे एक पुत्र उत्यन्न हुषा ¦ उसका नाम 
मल्दार्याव दयेल्कर रला गया । वह तभी वधा ही.था कि उत्क 
पितरा का देदान्व द ग्रा । उसकी माठा पने आई पैः पास जाफद 
रने लगी 1 मद्दारपव फो उसकी भावा छीर मामा ने टी, पाल 
पोस कर्‌ धड़ा चयि । एक दविन खेत मे मल्दारराव सो रदा थाक , 
एक फियर काला नाग उसके मस्तक पर श्रपने फणाः फैलाकर 
धाया करने लगा । उसके मामा ने यद्‌ वात.देखकर समम लिया 
कि यह्‌ यालक एकं दिन श्यस्य राजा. चनेमा, ।इकतिये मदा- 
र्ट्‌ यी प्रथा कै श्रलुस्रार उसने पनी कन्या गौवमी को महदारयव 
से परिणय सूर मे बाय दिया 1 मल्दारराव शरोर गोवमी खेती करक 
भुल से दिन रज्ारने लगे । 


मह्हारराव ने श्रपनी सैनिक प्रवृत्ति देखकर माता की श्राज्ञा 
लेकर सेना मे नौकरी कर ली । उसकी संनिक शरालता शौर स्वामि- 
भक्ति फो सुनकर प्रसिद्ध वाजीव येशवा ने उते पुनः बुलाया र 
उसके गुणोंसे प्रसन्न होकर उते सन्‌ १७२८ ईस्वी मे सिलश्त प्रदान 
छी] उचते मालवा श्रौर खानदेशका सूवेदार नियत्‌ श्रिया । ` मल्हार 
राय उन प्रान्तो से कृर उगाह कर ध्रपनी -सेना का खच निकालकर 
शेप धन प्रतिवपं परेरवा फे पाय श्मा्ञाठुसार मेन' देता था । प्ले 
ये प्रान्त निज्गामराज्य के धीन ये । मल्दाराव-ने इफ जीत कर 
छपने -श्रथीन कर लिया घा। न र्भान्तों की व्यवस्थाः काभार 


उतने मंगाधर पेशवा पर-डाल दिया; क्योकि वद्‌ एक स्वा विश्वासः 
पात्र, विद्वान चथा चौर म्लुघ्य था । र 


ण 
मलस्य र्म धायः घास स्मय युद्धो श्नौर^-सैनिक देल-रेद 
मे टी षीतता था। सन्‌- १७२५ ई० में उनकी पत्री ने क पुत्र को 
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अदि्यायारं 
मन्म रिया । उसका नाम खंडेराय रखा गया । उसका उत्तम्‌ 
परकर से.लालन-पालन होने लगा । पटने लिखने कैः स्थान मेँ 
बालक खेल-कूद तथा मारपीट मे ही श्रधिक क्गा रहता था। 
मह शरीर फा बलवान्‌ या तथा वीर स्वभाव का था । कभी 
. फभी उदंदता भी कर वैठता था! मल्दागरयाव ने उदंडा कम 
करने फे लिये उसे विवाह्‌ सूत्र मं वाधने का संकत्प किया । 


। 





एक दिन मल्दारगव घोडे पर चकर कदी जा रह ये} श्रकस्मात्‌ 
व्‌ च्दिल्यावा के गांव के पाख से निकले तो उरनदोने श्रद्िल्यावाई 
को देखा 1 उन्दोने उसी समय उसे श्पनी पुत्रवधू यनाने फा संकट्प 
क्या। 


कन्या फे माता-पिता कः मानने पर श्रदिल्या का विवाह 
खंडेराव से हो गया 1 छदहिल्या पने पतिगृह मे ्याकर 
उती प्रफार पूजा-पाठ मे लगी रही जिस प्रकार बह छपने घर में 
लभी रहती थी ।! सास-ससुर की सेवा करना व॒ श्चपना धमं 
सममती थी] मधुर भापया से उने समी येः मन फो मोह किया 
था। देसी दैवी फो पी रूप मे पाकर धीरे धीरे खण्डेराव फा परुधार 
हने लगा । बह श्रदविल्यावाई से धार्मिक कथाएं सुनकर धम्म 
ष्रोने लगा । उसने शरपञ्यय कणा चन्द्‌ फर दिया । वह्‌ पिता के 
साथ युद्धो मे जाने लगा । इष प्रकार पुत्र को सुधरते देखकर 
मलार शदिल्या से बहुत दी प्रसन्न ने लगे। वे उसे राज-काज 
भी सिखने ल्गे। ^ 

ज्य कभी वे युद्ध मे चने पुत्र सहितं नति तो पीये सरा 
भरवन्ध श्रदिल्यायाई करती -राज-्वन्ध को ्रदिल्य्वाई ने शतना 
शीघ्र कान रिया था मानो विचा ने राज्य करे फ कियि दी 
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मंदिस-गीरव न 


स्ते उत्प्न भिया दहो । दित्या महामार शौर पुरयां ' शादि क्षः 
पाठ फरक दान पुष्य करती धी, घाद में राज्य ' फानं एरी "थी 
द्रसी प्रकार दिन वीच रष थे 1 उस्पेः प्रमशः' दो सन्तान "उत्पन्न 
ह । पुत्र फा नाम मारतीएव रखा मया श्रौर फल्या का नाम सखः 
याई । दोनों का लालन-पालन श्रदिल्यव्राई ने वदत चनच्छी तरह से 


क्षिया । दोनो बर्मे चन्द्रमाकी कला फे समान दविन-प्रतिद्िन 
वषटूनेलमे। ध 





भरतपुर के जाट ने वड़ा उधम मचा ग्खाथां। उन.पर,. 
मल्दाप्याव्र ने चटाई कर दी । खंडेराव सायदहीये । वड़ा भयकरः 
युद्ध हा खंडराव इसी युद्ध मे मरे गये 1 शदिल्यावाई,  निसका 
परिवाद हए च्रभी कुश्च दहो सा वीते भ्र, सदा फे. लिये पपि 
परिदीन दो गई । पर्दिल्या ने उस समय.की प्रथा फे -शननुसार पति 
फेप्तगदी चिता प(जलमरेफी इष्टा की; परु महारथ 
मे उसे बड़ी फठिनवा से रोका । उसने उमे यदा. तक षदा कि 
यदित सती मी, तो तमसे पहले मै छपनी हन्या. कर लग्र 1 
शिष्या श्चतुर छौ वान मानकर सती न शे सकी । वद्‌ सन्तान कण 

» पालना को पना कर्चम्य सममकर इसमे लग गई -। बद्ध `महदार- 
राव पुत्रके शोक्र.को, छदिल्या तया उसकी - कतेन्य-परायता 
देखकर भूल उति येगे प्राग्रःनयुददो मेदी ददते थ| राजन 

+ का सासा प्रबन्ध शर्या ही करती थौ । दद्‌. छ्य-ज्यय, वापिक 
कर, सेना का खचं. सव छने हस्तात्र से कसती धी । दानधर्मं, 

.पूा-पाठ छोर सी त्रत भी बद सदा करती दी दती धी । 

‡ : _ मन्दारराच ने राज्य, का उत्तरयिकार्‌ दिल्या, को सौपकर 
पेय्वा को मी इतकी सूचना दे दौ ५'पेशवा मी दित्या पै शापं 


€ 


, -सरिल्याबाईं 
-से महव भसन्नःपे । वे उत्तकी अशंसा करके. लोम न्को उतफी 
शासन-कृशलता .का उदाहर .दिवा (कसते थे । . दिल्या {नना 
राज्य-कान करते दुष भी ऋध श्योर णकार से ददित थी । 
मल्दारराव पानीपत के यदधो मे जा-रदे थे फ ग्राल्ियर . के {लम 
पुर गाय मे उनका देदान्त हो गया । ये मरने. से, पले,. पने 
मिशवास पात्र दुकोजीरव कषेत्कर को ध्यपने पौत्र की..देख-रब का 
श्मदररा दे गये । भ 
शरहिल्यानाई को जव पने ्षुर की मृत्यु को ` स्मातार 
मिला तो बह यी दुःखी दई 1 उसने उनकी इ्छादुसार ही तुफोजी- 
"राच फै परामश मे अपने त्र मा्ीराव को राज्य-दिलक किय] । 
मालीराय रान पालन पर वरि्ाया गया, परमतु वहं अभी (वालक 
ही था।रात्य का सारा मन्य प्रिल्यावाई हौ करती द्दी | पर 
दैव कौ गरि चड़ विचिनर) पुत्रको राजञा बनाये पं साली 
हृमाधाकि कदित्या को उसकी भी मत्युका टश्य „ देखना 
पड । छियाबाई पति, शुर श्नोर पुत्र को खोकर पक हा 
मातर फो तिये हृए, सव दुःखो को सहते हए ती धीरता .से (राञ्य- 
मयन्ध लाने कमी ,। उसके. धर्मेम ने उसके मन्‌ फ विपवूमे 
भी स्रा दिया । ॥ ध ¢ , 
छदिल्यावाई भीततरवादिर सव ्ोर.से राञ्य भरवन् मे; लीन 
थी । उसी समय उसफे मन्त्री गेगावर राव की ;उससे, खर्ट षो 
-ग 1 घन के लोम से.गंगावर्राद शचपने -एक निकट , सम्बत्धो-फो 
„ओद लेने फ किदे डदित्यावा से कषा करवा ध्रा-। पर -मदरानी 
„ छसेस्वायं को जानकर उसकी वात को नदूरं मानती यी.।-इससे यष 
रुद्ध शषेकर राज्य से वसा भया । उसने पेरावा छ चचा. ~. ~ \ 


महिलाओ 


श्यपमे साय मिलाकर श्दिल्या प्र वहा कर दी 1 थदित्या के 
गु्चसे ने शी दी सब समाचार रानी शे सुनाया 1 


जय च्दित्या को पता लगा तो उसने प्ले एक पत्र नम्र 
भापा मे रापोवा फो लिला, प्र उसमे पत्र की शोर दृष्टि 
भीन डाली { रानी ने गायक्वाड्‌श्रौर भोले से सष्टायता मांगी । ` 
` भला सेना लेकर नर्मदा कैः तट पर घ्रा दुवा श्यीर रपोयाफी 
सेना से रर लेने को प्रतु दो गया । पेशवाने भी सदाुभूति 
का पुत्र मेजकर दित्या की प्रशंसा फी । सथ भरवन्ध करके 
महारानी श्चदित्यावराईं शस्त्र धार्य कफे देशद्रोदिर्यो से युद्ध ; 
फरमे चली । बह्‌ थश्वारुद होकर श्रपनी सेना साय लेकर गड़वा-. 
खेड़ी फे स्यान पर शत्रं की प्रतीत्ता करने लगी । तुकोजीराव सेना 
लेकर पिभा फे तट पर शत्रु सेन" के सम्मुख जा टा । 

उसकी युद्-स्ना देखकर शत्र चकरित शे गये 1 रघोवा ने ' 
संयि रली शरीर इन्दौर मे छराकर महारानी फेः दर्शन क्थि। 
उका छातिष्य करफे रानी ने भी उसको सम्मानपूर्वक विदा , 
किया] संगायस्‌ दुक्तिण की श्रोर जाकर कृद काल वादी मृत्यु 
शो प्राद्र गया 1 

श्रदिल्यावाई पै राज्य मे यदपि शान्ति थी, सुप्रवन्य था, 

तथापि कुष्ठ॒ दुष्ट लोग लूट-पाट सचाकर प्रजा फो बहत 
पीडित कर रद थे 1 महारानी ने सव गायों फेः प्रतिनिधियों को 
कत्र फरक चोर दाष फे उपद्रव की चर्चा की । उसने उस 
सभाम यह्‌ धोपराकी किजो.कोर चीर मेरे राञ्यषफो चोर 
हार से वचा देगा उसके साय मै छपनी कन्या सुका 
क्षा विवाद कर दंशी 1 इस घोषयत को रुनकर एक मरद्टा बीर 
- यशवंतराव फायष्र इस काम के लिए उदव हो गया ! 
९०० 


अदित्या“ 

महारानी की सहायता के श्चाभित यशवंतराव ने दौ वपं में 

ही सव चोर डमु से देश फो डा दिया । मदहायनी ने प्रतिज्ञा- 

युसार उससे पनी कन्या का विवाह धूम-धामसे कर 

दिया भील ने भी भभीलकोड़ी" नाम का एक कर पथिर्को 

पर लगा रखा था, जो उस कर फो नदीं देता था उते वह भार देते 

थे) महारानी ने भीलोँ फो भी उपरे देकर, कायं सौपकर, धन 
देफर त्था दणड देकर सीधा किया । 


„ श्रदिल्या सम्भवतः विपत्ति पर विपत्ति सहने फे लिए उत्पतन हु 
थी | पति, श्वसुर श्नोर पुत्र की मृत्यु के श्रनन्तर शदिल्यावाद ष 
नाती श्नौर उफ दुःख भँ जामाता यशवन्तराव फा भी प्राणान्त 
षतो मया । यरावन्तराव फे मरने पर पुत्री युक्तावाई ने सती ोना 
वाहा । पदतले तो श्रदिल्यावाई ने उसे बहुत रोका । पर जब उसने 
किसी ध्रकारभी न माना, तो हृद्य पर पत्थर रखकर मुक्ताया 
फो पति के साथ सती ष्टोने की श्राज्ञादे दी । इस प्रकार निरन्तर 

प्रिय वन्धुरो का वियोग सुनकर हृद्य फटने लगता है । पर 
शर्या धन्य थी, जिसने यह सव कष्ट सदा । 


एक यार राोवा को रर श्रित्या से धन वटोरने फी इच्छा 
ई । उपफे संदेश को पाकर दिल्या ने उत्तर में कदला भेजा 
किम पने शपुर की सब सम्पत्ति शंकर जी पः निमित्त दान 
फ़र चुकी ह| चाप उसमे से दान लेना वलो ले सकतेहे। 
शस उत्तर फो प्रुनकर राघोवरा चिद गया । वह सेना लेकर ष्वद 
दौड } शय श्दिल्या भी सियो की सेना सजाकर उसफे सम्मुख 
ज्ञा डटी ! सघोवा लनित श्योर निराशं होकर युद्ध क्वि धिना. 
यदी से लौट गया । ` 


मिद गौरव 


' अदारानी प्रहित्य श्रे सख पद्नतती थी । इसष्यै 
वेशभूषा सदी थी 1 यष दनयुरय षएरफे भूर फो रोटी 
विलाकर, म्बयं थोडासाणहार परती धी) दीर्नोा चिरोषर 
ध्यान स्पती थौ । पट्‌ रम्यकं येः सय कान म्ययं फरती थी । 
प्रातः से मायंफाल तक यद्‌ भोजन श्टौर धोद पिग्राम फ श्चतिपिकि 
लगातार राज्य कौ देमभान करती ध । वह्‌ म्यये कागज 
एर हस्ताद्वर फवती थी । उनसे सय सोय दपनी कष-क्या पदु , 
सथन ये। उमने फारी, मयुर छादि दीयौ पर यदे च मन्दिर, 
घाट, धर्मशानाषं वनवा दी थी दरि केतिष सद्र सुप्र ` 
दििये। फाशी फेः विश्वनाथ जीद सन्द्रि में उसने स्मर्णका 
पत्रा भी च्छया था! रान्य में उत्तम सट्क वनादीथीं[चह्‌ 
ध्मत्मा श्र दुप्ालु स्वमा फी धी 1 प्रा पर पुत्रमत मेगकसी 
थौ । यद्‌ स्तुति से वचनी थी । एक वार पक प्राप्न उसकी स्तुति 
मे.एक पुम्तक यनाष्टर लाया, श्रदित्या ने छ्रसन्ना प्रगट करणे 
उष पुस्तवः को नमंदामे फिंकवादविया।.. ,  ,. । 

सुक्छवा्र फा पुत्र नत्व भी २० वर्पकी श्राधुमंचल्नयप्ताथा)। 
उपे शौक मे यरवन्तराय भी स्यम सिधार गया था । मुक्ता भी पतिफे 
भाय ही चिता पर जल सशी थी।"छदित्या ने समरशुष्ध जो कडा करके ` 
ष्टा । शापदं षद्‌ सहने छर तपे करमे को ष्टी यनाई गई धी { उपने 
पुरे ३० यपे तकः छपनेः देश पर शुधासन च्या ! सन्‌-१७६५. ६० 
मेवद देवी ६० येषं की रायु मे पनी प्रभाक रोदा शछवोडफर स्वगं 
सिधार ग 1, सुकतोजीराव उसे सदा. सहायता दते श्ट थे 1 "छाज 
. श्रदिल्या की न्यायपरायगाता को स्मरण षरे लोगं एसे पूजे है 1 
पैसीं देदी .से भारत कां नाम सत्तार मे उञ्ज्वल शे ष्ठा है । 





कमलादेवी नेहर 


., आयते की पुरयमूमि मोर्वमयी सदिलाथो कौ खान्‌ रीः 
है संक्लारमर की स्य चिं की गयेना मे यहंदी देविय ष 
माम प्रथम, सहा ६1 स्वभावतः ही मस्ती, खि तै की मत्ता 
समे स्मय परं प्रकट दोती रही है । ॥ 

,: हमारे देथ फेः ह्दुय-सम्राट्‌ पं जवाःरट ल नेरु का नाम, 
किसे धिष है 1 भाखवपं ही नही, सा संनाग ही उनके नाम 
से परिचित दै। उन्हीं की सुोग्या तया व्यपगलीरा पनी का 
्वरित्र एका शरदश चरित दै । भारत की" दर्तमान राजतैतिक हल. 
चलम लिन वीर लि ने @पने सव सु को स्यागकर देश. 
पर पिल; विलं कस्ये षते प्राय कौ श्राति दी है, कमरदिधी, 
नेर इनमे से भमुख दै । ६ 

~. एक फारमीरी प्रायण ¶० जयफृः7 शरटल जयपुर मे र्तेये। 
हलमैः कोई भी सन्तान न थी । निरा होकर शन्देनि एक कात्मीरी 
प्रा्रण-घालक्र फो मोदी सिय! 1 उघ.-यालक का नाम जवाद्रलाल 
कमल था) सवा$्यलाज् वदे होकर दिली मे चपना व्यापार फटने 
लगे.१. छद भो दिती के. नेक. व्यापारो, उनके व्यापारचातुयै 


दी.असेता.करते 1 इन्दी जवाह्एलाज्ञः फल फे घर सन्‌ , १६०० 
६९. एक कन्या उत्पत हई , जिसका नान कमा देवी रला गया! 


मिनस 


चीत जपेः भर शरीर भी चर्‌ यच्ये (41 भे। चनफे सप ये 
पतर कैलाशनाथ फौल श्चाजकल सीगापुर मे रते । ये कमलदिषी 
फेसयसेषटोरेभाईरै। 
फमलदियौ फे पिता पकस्नेटी प्लिाये। ये श्रपनी सन्नान 
यैः पालन-पेपगा नया उनकी चिकानदीन्ना छौ शरोर विरोष च्यान 
देते थे। फमनदिवौ ने श्यना वाज्ञकपन रानकमारियो फी मति 
चिताया ! फा्मीरी प्रारमो के यषां न्यायो की रिक्ता भ्रार्भ 
सटी देयनागसे लिपिमें दोती रही ६ । यद्यपि वे स्ययं उदृारसी' 
कीष्ोग वहते रष है, तथापि न्ने लडुकिर्यो की पाट-पणासी 
फो दृिते नही होने दिया 1 कमलदवी षी रिच्ता फा प्रयेध धर. 
परौ फियारयाथा । वेशी ही हिन्दी मेंप्रवीगदो ग) 
फमलादियौ फो सुद्धि बडी नीव्रथी। वे जोषद पटृी, उसे तुरन्त 
ही स्मरणकर लेती धीं। यये सात यपं कीथी तोश प्रयाग 
मे किसी मम्बन्धी के यदू जाकर म्थायी रूप से रहना पड़ा } फौन 
जीने पप्रा परयो किया, दीक पला नही, संभवतः प्रयाग फो 
शिता काये्दर सममकर कौल ओ ने कमलादेवी फो पने संयन्धी 
भैः यहो भेज दिया हो । प्रयागे कमलदेव ने शुद्ध छमेजी भी 
मखली । ै ॥ 
भयाग पे सप्रसिद्ध वकील षं० भोतीलाल नेट कारमीरी 
परितो मे यूत श्राद्र की दि मे देखे जते ये 1 ये वड धनी चे. 
श्रौर '्ोटी पे वकील ये। इनका कमलादेवी भैः माता-पिती से 
च्छा परिचयं था पं० गोतीलाल की तीन कन्यां थी श्नौरं सक 
मुत्र था 1 नके पुत्र प॑० जवादरलाल भेद्र श्चाज भारत फ वेता 
चाद्शाह्‌ फे लाते दै! पं जगाद्रलाल नेर जी की -शिक्ता 
कैः किचि प॑० ' मोतीलोल जी ने रुपया पानी कौ तरद्‌ ` वदाय 'धा। 


९४० 


कमला नेष 


घर पर शित्त पाने फेः पठ्गन्‌ पं० जवाहरलाल मेहरू ने योशपमें 
भिन्ना पाई । पण्डित जी जव ंगदीणड में वैरिस्टरी की परी्ञा 
देने घाल्े धे ठव उनः माता-पिता प्रयाग में सुयोग्य कन्या की 
खोज म थे! पं० जवाहरलाल नेहरू की मातां श्रीमती स्वशूष रानी 
की दष्ट कमलादेवी की श्रोर लगी हुई थी । अन्ततोगत्वा न्दनि 
कमलदेषी फो टौ वधू बनाने का निश्चय क्रिया । 
, ' प० सोती लाल नेदरू शरोर उनकी धमंपती स्वरूपयानी ने 
-फमला देवी फो प° जवाहरलाल नेदरू ये लिप्‌ चुनकर श्यपने 
फीर्ति-राली वेश फो रौर भी उज्ज्वल यना लिया । कमला पे; 
विनां जवाहर कदाचिन्‌ धूर रहता चोर जवाहर फे धिना कमला 
भी श्रपने सौरम को जगन्‌ मे न कैला पाती । दोनों का चुनावं दोनों 
येः माता-पिता फो स्वीङ्त था । एक वार जव .पं० जवाद्रलाल 
योर्प से श्राये हए थे तो मसूरी उनकी -कमलेदिषी 
सेभेटफराई गई धी। सो वर्षं फ श्रनन्तर लव वे चैरिस्ठरी 
पासं फरकेः भारत लौे तव कमलादेवी का उनसे विवाह सम्पन्न 
गया । 
विवाह फे समय कमला छौ श्मायु १६ घपं की धी । विवाह की 
पूम-धाम फे यया कने । दोनों ओर चड़ी सज-धन धन थी; पुवं 
समारोह था ! प० मोतीलाल तो राजां सेः बद कर रेच्धयंमय 
-जीवन विताते थे । उनके घन का विकानान था} किर श्नपने एक 
` माघ युत्र के सिये उसका उपयोग न करते. कव करते ¶ श्रापने 
पेसे मारी भोज दिये“ वि जिसमे सरकारी: श्यधिकारी ठक नि्मंत्रित 
- -क्रियि गये । वे मोज, सम्मिलित होने षले लोगों `क लिये, श्रा 
„ , सक भी स्मरपिवं .दात ष गये द । वद जवाहरलाल, ओ धरमेजी 
: रिक्ता फे परमाव से प्रभावित देकर. देशी माषः, -देशी मेष, देशी 


मष्िष्ागौख ४ 
श्राचार विचार सव से घृणा करते थे, एक कश्मीरी पंडितः फे- .. 
उदयारण किये टुएट छद मन्त्रो दवाय छननि-कुरड पैः तागने, एफ" ` 
परिल देशी शिक्त प्रा कश्मीरी कन्या से ओ्रनमर पे तिथे पेते 
सुद गठजेदे मे बांध दिये गये कि किर उससे निकलना सोः 
क्या था, वे ज्यो ज्यों देवी जी को पचाने गवे त्वोतो स्वदेशी. . 
नते गये } ष, 
कमता नेहरु वंश की पुत्रवधू यनी । पं० मीलन रीर 
स्वहपरानी कमता को श्रपनी पुत्री फे समानष्टी स्नेह करते थै 
कमनाजीने स्मे शाते दी पने स्वभा से सवक्रोमोष्धित का 
लिया । लवाद्रलानच जी फी वहिन कृष्णा नेदर द्र विजय तच॑मी 
जी पर उनका समी बहनो सा प्रेमहो गप्रा । सातसप्रुर कीवे, 
सेवा करके उन प्रत्न रखने लगीं ! घर फे नौकर 
शौर शल्य कमेचारी सव से देया का वर्ता करदं । सगे संबन्धी 
सव ष्ठी- कमला जी से प्रपन्न इए । पण जवादृर्लालजी का तो ष 
कमला जी से इतना प्रेम हो गगरा मानो उन पाकर वे पक्र परिवृप्ि,. 
एक संतोण, पए़गयेष्टो) नि 
फमनला देवी श्राज दस नश्वर सं तार मे नदीं । उतने श्रपता 
तन, मनर धन सव शद श्चपने पति की इच्छा पर निदया्रर 
कर-द्विया । पतित्ररा कमला जवादर्लान्न की वास्तथिक 
प्मीथी] "~ ~ ^ न ` 
षिवा के वादु कमना ` नेद को शपरजी ' समभन फा भी 
श्रच्छा श्रम्याप्तहोगयराया" इनो १६१७ `ईण्-मे एक पुत्री 
स छ 4 त ॥ यह्‌ कन्या; भी" शनेः 
माता-पिता के समानं र-टदय रोर देश- परमेन्धर 
चिरंजीव रये । १६२४ ९० में फमलालो ५ | 


=९६-. 


कमणा नेष, 
~ 


प्र तीन दिन फे घाद घं चज्ञ घस 1 उसयेः वाद कमला ज्ञी का 
स्वास्थय प्रायः कषीसा ही रषा } इनके श्रौर कोऽ सन्तान नदीं दृद । 
प॑० मोतीलाल श्यौर माता स्वरूप रानी की, पौत्र का. सुल देखने 
फी, श्या पूरी न शो सकी 1 एक वारपिता ने पुत्र को दूसरा विवाद 
फरने पे; िए्‌ बल देते हए कदा, “छापर आनन्द भवन में 
फोर चिराग जलाने बाला भी होगा या नरी” ठव प॑० जवाद्र्लाल 
न दस फो दन्दोने पुत्र फे समान पाना श्रौीर ससे भी उवं 
रिक्ताप्राप्त फरनेफेलिये योरपमें भे दै 


पृ०जवादरलाल नेहरू ने दो तीन वर्प तक टैरिरटरी की। 
पर नयन भन्‌ उसमे न लगा । वे भारत की राजनीति गे मन लगृति 
रहे। धीरे धीरे उन्दोनि चैखिटयी फो हयोडकर राजनीति मे 
भग हना श्रारम्भ कर दिया 1 पुत्र कौ देखकर परिडत 
ˆ मोतीलाल नेह भी राजनीति में माग लेने को वाध्य दए। 
यद्‌ सव देकर कमल देवी नेद छने पति रोर ससुर सं पीथे क्व 
र्‌ सकती थीं 1 शनन भी राजनीति मने उनके साय दी साय 
मनोयोग देना शार कर विया । । 


=' सन्‌*१६२६ & मे परिडत मोतीलाल जी कमित ` के समापतति 
यनाये गये ये ] छन्देनि श्रपनी.जेय से हना स्मये स्तै करयैः 

, " पारियमटे को वार दीं न्रौर निरपराध मस्तवासिरयो- को. पसी 
: से ुड्वाया । लवेार्लाल चैसा स्वतसत्र-हद्य -युवफ भला पी 
, कव्‌ रद सकता धा । उसने . सजनीवि में सुक्लमखुःला, भाग हेन 
, शचारम्मशर दिवा । सौमाग्यवश मदात्मा मायी ने सन्‌ १६२०.घौर 
 , (२१ मे-्संदपोम, आन्दोलन चलाः दिया । जवाहरलालने भय 
पनी वरि कोउ समयो दिः गन्योलन भे भाप 


१.९. क 


महिल-गौर 


शछपनी बक्पनाश्नो सरे जान डाल दी मला सरकार कय तथ~न 
रहती । जवा्टरलाल फो वन्दी कर लिया गया । जवाहर का 
न्दी होला था फि कमला मिहनी येः समाय शस श्रान्दोलन मे षूद 
पड़ी । धसदयोग श्रान्दोलने फमल फेः चनि से चमक उडा ! स्यूलं, 
कानेन, फषह री, सरकागी नीकरी का यदिष्कार होने लगा। लोग . 
विदरेली पटं की दोली भलनि लगे । नवाद्रलाल त 
विदे फषो को उनारष्टी चुकेये । कमला ने भी यही.यदी 
मूल्यवाली स्वयो फो श्वर करये; शपने रो से श्राग लगा दी । 
नेहरू परिवार का देखा त्याग दैवकर लाखों सवयो ने श्चपना 
सय विदेशी फषड़ा जला द्विया । कमज्ञा ने जगह जगद्‌ शोलियां 
जलानी श्नारम्भ फर दी, इसमे ्न्दोलन उप क्षो गया} , ` 
कमला नेदरू प्ुकोगल शरीर की थीं { इनका स्वास्थ्य प्रायः 

सी रता या। इस श्मान्दोलन भे भाग सेने से शरोर पति पे प्रैव 
होने से शनफेजीवन को भी वहत धका लगा ! स्वाम्थ्य पगा धोता 
गया श्र डाक्थ्ं ने राजयदमा फा श्यारम्भ यतलाया । ससे 
नेहरू परिवार को नपे; स्वास्थ्य फी चिन्ता वद गई | यापर ` 
उत्तमोत्तम चिकित्सा से भो जगे ललाम न हुश्या तो ` जवादरलाल 
शहा होते हौ स्विट्नरलेए्ड ले ण्ये । ` वहां शे छ खं लाम . 
हा 1 नेः साय दौ इन्दिरा छर परिडत ओ की 'यदिने शम्या 

नेदरू भी गई थी फमला` स्थस्य द" गह श्नौर ` परिडत -ज्ी 
कै साय उनदोनि समस्त योप फी यात्रा मी की । पंडित जी श्न दर्मो 
सल्ल भे षने वाली सा्रान्य विरोधिनी समा मे भी सम्मिलित हुए 
थे । भारत मे श्ौने पर यै' ख दनि स्वस्य. री; पर फिर शदे 
देशसेधा का फां करना पड़ा चयोर इनका शरीर "फिर" ्रस्यस्य 
दो गया 1 एकं षार मेदू कमेटी कै निरय पर पिदा भ वैमनस्य 


कमला नेद 


हतो गया.। मोवीला् मी का विरो जवादरलाल जी ने दी सवं दल 
` सम्मेलन मेँ छर डाला! महात्मा याधी फे वटुत समाने परमी 
नवादस्ताल न मनि । कमला जी को इससे बहुत धक्का लगा । 
उन्दने भी पिता पुर की संपि करने मे भरसक यत्न किया । 
सम्‌ १६२६ की कमे के सभापति प० जवाहरलाल नेद 
वने । लाहौर फ वाजास मे उनका धोद पर जलुस निवल । 
भञ्ञा कम्पनी फी दुकान केः ऊपर वटे हए पं० मोतीलाल नेहरू 
श्चोर माता स्मरूपरानी नेद ने पुत्र को, वीरो की तरह जयमालं 
पहने, भास्त का दुदुय सम्राट्‌ यता हुश्रा, देखकर सपो की मैलियां 
लदां दी थीं । ्रनारकली मे सपो को वर्पा येने लगी थी 1 जवाहर 
सुस्वरा रदा धा । कमला के मन मे उस्र समय क्या क्या भाव छाये 
होगे । बह्‌ सौर धुर्य की वीरपत्नी बनकर श्रमने को धन्य सममः 
रदी होगो । कोमेष का कार्यक्रम श्रारम्म हुञा । मदात्मा गाधी 
प्ली जनयरी सन्‌. १६३० को भाधी रात बीतने के ५ मिनिट 
; षाद्‌ जवाहरलाल फे सभापतित्व मे भारत फे क्तिये पूणं स्वतन्त्रा 
फा प्रस्ताव पास कर दिया । 
<. -भहत्मा गोधी जीने डंडी का माचं करफं नमक-कानून 
णद्ध) कविरस्य था, सारे भारत मे नमक वनने लगा । धड़ा 
¦ धड़ क्षीडर पकडे जाने लगे । महात्मा जी पकड़ गवे । जवाहरलाल 
ने नमक वनाया; चै भौ पकडे गये । पिरतो मोतीलाल जीनेभी 
- घानन्द्‌ भयन में नमक यनाना शुरू किया । फमला ने तो गली गली 
नेम धनाना धारम्भ :कर दिया {प्र सरकार न-कमला छो घन्दी 
' ने धनाया । मोतीलाल जी. ने विदेशी कपू फे व्यापारियों से 
मिलकर उनके कष पर मोहर लगवाकर येचना वन्द्‌ करा दिया { 
` त त्न व्यापारियों ने भ मोतीलाल शा साय -दिया । जिसने साय 








रने लगी। ॥ 


मिग 
1 





नष्धिवा, वग प्र घलनः देर यद्र कथने फा ददद सगर" ° 
गपा इत मस्कार धव गर्‌ पर मोदीलास्त एप्त पड्म "; 
दः माप्त दिए यन्दौ फर दषा पया। ८ 


शपते धमविता प्म पासगारसे जति दय कमह सद 
सूवरारी फे ममान मैदानमे श्या इटो । पद्‌ त्यये पणा दैन कग 
स्ययेतमिशा्रो दौर सवरा षसो उससे पदे षी गव गय) ग... 
ग्री, रधर जाकर संगठन भरिया था] शरस स्यं पलना; ठ! 
विदेशी व्याफयियो का मास्त धिके से भवाम लतो । ष्या नदह ` 
पोप कमला मदना भय मे वातेदियर्‌ मनर "धना दैन समी । 
परायः व्याव ने विदधौ कदा मेचना घन्द फर दिया । पर्स 
यारोभोये दी) गस्मीदेःदविन तेम पृपधी,सु पदन के“ 
छशष गदी था, पूयी जस सदो धौ । फलाः पफ 'पिदरी. ` 
फफफ दुद्धानपर धरना देखी थी) जप फो गणाः 
तो फमला वते कपड़ा न खरीदने फी भरयना फरठी । फपद्म 
सो धन्दुष्टौ भवा, पर सुदुमारी ` फमला ` न्दर शी धन्द्र रोगी 














पो मी फमल जो न स्वदेशी मेः पचार फे.लिष भोव.गव का. , 


^ दौरा सिया, घ्पास्यान द्वि । निर्धन -गव याल को धन देकर 


स्वदेशी कपे पदनये । एक यार, एक गोव घाल. ने कला 


-से षदा प्रापक -ख्याल . सुनकर ,मै स्वदेशी कपड़ा "पना 
< चादठा द, पर मरे पा एफ भी पैसा नदी, फदी ते एन" । फरल 
`  ने.ुरन्व एकः सपमा दमने पास से देफर बद्धाय) योती लेकर 


-पदनो.॥१ स्वदर केः भरिएञन्दोनि वंदा भी किया । कमला छो कायं 


„प्ते ष, दुर्‌ +्र्दे घच्ये परो कौ कियन: स्वदेशी 


` कमला भेद 


(वख पदनने ष्यारम्म व्यि ये । कमला जी की ्यत्यधिक हगन 
शौर दौड-धूष से स्वदेशी आन्दोलन वहत वदं गया था । 


५; प° मोवीलालजेलमे सेमी दो गयेथे। सरकार न उन ्ोददिया। 
पे घ्ानम्द भवन मे रोगी षे थे । कमला उनकी सेवा में लगी रती 
थी, परठु देश फेः काम कोभी साथ साय करदी जाती थीं । इन 
. दनो प्रयाग में िविल लाईैन्स मे जलूसं भने वंद थे । पर कमेषत 
चक्ति जलूस ले लानि फेः सिए तुले हुए थे । लोग पकडे नाते ये, तो 
"मी जलूसल्े जाने फो ड्टे हए थे । एक दिनि कमला फो दभर 
“नार .जलूस , चला, ५० सदस से धिक मटुध्य भलूस फे 
सय ये पुक्तिस्‌ ने टलबटं यड पर उलूख फौ रोका 1 सब लोग 
-धरना . देकर, वीं बैड गये 1 छुलूष भै साथ वड भी था। 
"श्वाय रातत उक रोग चै रहे । जव प॑० मोतीलाल को पता लगा 
:सो वे रोगी.यस्या मे. मोटर मे यैढकर पुलिस पै पेरेको चीर 
कर्‌ अलूस मे ष्टुवे छोर उन्दने सिहनाद्‌ करके पुलिस को वदां से 
षट फे किये, बाघ्य्‌ किया । पनी पुत्र-यपू कमला पर पणजी 
-किवना स्नेह रखते ये, इसके लिए यह्‌ एक दी द्दादस्ण परय है । 
.. ीष.स्वास्य्य को किए हए फमजञा काम कर री थी । श्तने 
“मे करबन्दी.का ` उान्दोलन श्मरंभ ह्या । प्रयाग दस %ान्दोलन 
"फा गद्रथा) कमलाने-भी गांव. गवि मे.प्रचार फरना शद्‌ किया। 
` लोग फमल नकी चकुता सुनकर ¡ सरार फो कर देना बन्द करते 
जति येये ये. कमक "फी. सदानुमूति ध्मैर मेम फे वशे होकर 
उस माता के सपान यूते थे } कर “बन्दी का श्मान्दोलम सफल 
“हेति देख > ससार ने +" कमता “ भी -फो यन्द कर लिया । 
"० मोमीोडाल"*जी -शा सेः बहुत भचद गया या। 


कड १५ 


मद्विय-नीरव 


सरकार नेकमला फो द्धोड्‌ दिया 1 वे--प॑०-जी की; सवा * 4 
करने लमों 1 (का 
शन दिन सरकार से किस दी संपि, दो गदे 1: समी -गेवा 
याग मय हुए धे। महात्मा गंधो मौ उपस्थितं ये } पटिति ली 
को पक्र धेः लिये लखनञः भजा गया } पर ६ फवरी घो ६ यने 
सायं परित मोतीलाल जी का स्वरगवास दरो गया । कमला फो इष 
से ृहु धा लगा । इधर जवाहरलाल जी का स्योर्य भी. विगड्‌ 
र्दाथा। दोनो लंका की यात्राकरने चले गये 1 बदा `ते श्निः 
पर्‌ देश में फिर पकड धक्‌ होने लगी । गोलमेङ कामस फ वद्‌ 
भारतम श्रति दी महात्मा गयी पकटे गये 1 ` जंवाहुरलाल भी 
पकड गये । फमज्ञा को फिर काम करना पड़ा 1 कामे कमेटियो 
को सरकार ने नियम-पिख्दध षोपिव फर.दिया था । तो भी कमला. 
जी विजवलद्मी फेः साथ काम करती हौ जाती थी । उन्दोनि स्वय्‌- 
सेवको को संगटित किया । उनकी हर. तर से. सदायता फरफे" 
कामपे काम कोजारी रखा। किर कमला ` शषटर "कै" एक 
कोनसे दूसरेकोने मे दौड दौड फर वीरो -फो स्सा. देती 
कवी थी श्योर भोजन-छादन फा ग्रन्थ करती थी । इस 
गोरवमयी मदि पै, सामने बड घडे नेता मी हारमानतेथे। , . 
^" , कोपरेस-फा्यं-कारिणी के सन सदृस्य, प्रायः पकडे जा चुके थे 
चब. कस्रला जो को शरीर पं० -मदृनमोहन माल्षवीय जी कौ .कपरेस 
3 "काय समिती ा -सद्स्य चुना गया । , बम्ब से इनका अलुस 
¢ निकाला गया । ५० या ६० सदस्‌ मरुप्य साथ थे, पुलिस्न ने जलृस 
को रोककर मालवीय.जी को पकड लिया ! - ` ४ 
‡ 1. ` प्रिमम शोर क्ट फे करास्ण कमला यी सेगी हषे गई श्नौर सेग- 
शच्या पर पड़ गद । इत पर सरश्रार ने जवाहरलाल -जी षे ह 
५ ,. -१5२= 

















मला भष 
------ 


हये बन्दीगद से ष क्त दर दिया । चिकित्सा फस्नेसै 

सीचच्यीषे मई रकि काम मेंट द । विहार फे 

मे इदेनि द्टिर सहायता के ल्थि काम करना सारम 
याये काम इनी लप ते करली धी कि किर योमी वन गद} 
1२, जबाहरलाल जी को फलकन्ता मे भाषया देने के कारण 
प यपं फा कारावाल दो मया । कमला जी शनैः शनेः छथि 
हेदी गर । डा० विधानचं राय ने यनन-पर्वक चिकित्सा की, 
रलमन दुश्ा 1 रोग वृता गया, दुषासं किर जवादरलाल 
तेष्.दिनि के लिये सरकारने सक्त किया। पर वैश्ठषी 
कमला के पास रद्‌ पाये ये कि बन्दी कर लिये गये । धन्व मे 
को ल्म से भवाी सेनिटोरिवम मे र्य गया । वदु भी 
येहा तो डायदर शौर इन्दिरा फे साय कमला ध्विन 

। षं लुसान फे वेडन यलिर देः सोनिटोरियम भे चिकित्सा 
(हो फमलां कमो खच्छी कभी वीमार शीं । न्त भ वचने 
भा री '1 तव लोग फी रयन पर जवाद्रलाल फो 
ड गया ¡ शवादरलाल वायुयान चेः दारा कमला फ पात 
पगे । परन्तु कमला ली भे स्वास्थय मे बिष अन्दर न 
¡1 इर . फि्‌ जे जवाद्रलाल षने किर सभापति युना । 
ला मे, सबादरलाल जी को स्वदेश-कायं फे लिये भारत जाने 
रिषे दी श्नौर पने रोग फी परवाह न की 1 पर पटिठ 
| ज फो दी ` विकट वस्था भे कैते ड सकते थे । 
त क ९६३६ ६० फो प्रातःकाल बद वीर पुत्री, मीर 
वर मादा पं० जवादरलाल फे सामने धी पनी षुव्री 
ती ोडुकर इल शरसार संसार से चल पटी । पेदित 
णा दाद-कसे करके ्यस्थियां लेकर जय भागव ष्टु षो 


